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i शिक्षा-भनोविज्ञान “°° 
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€ ° Q.1.o What'is Educational psychology? In what 
. Waysrcan the knowledge of Educational psychology [ ors 
~ Modern psychology 1 be helpful to *the teacher in dealing 
with difficult problams in«the class room ? * 
To or 


€ e 3 a 
In what ways does Educational psychology [or psych- 
ology ] help a teacher to be a better teacher? ° Explein “e | 
fully and suppozt your answer with concrefe examples. . है. 
[ Bihar - 1957 , 1959, 1260, Agra 1955, 1959, P: U. 1951 - 
e. ® 1952, 1963] 
Qa मनोविज्ञान क्या दे? .एक शिदाक के लिए यह 
` किंस «प्रकार लाभकारी है ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण 
SIXI कर । ६०४४१ ७ ७ 


. 1ऽ--मनोविज्ञाँनन तशा शिक्षा-मनोविज्ञान 


ose: mm डा ns ननन 


ey कोलोजी [ Psychology] शब्द , 'साइके' [ Psyche] 

ओर “लोगस" [Logos] शब्दों के मेल से बना है। Psyche का 

ऋथ होता दै “आत्मा' तथा Logos का अर्थ होता है 'विज्ञान' । 

'इस प्रकार मनोविज्ञान को प्राचीन अथ में आत्मा का विज्ञान 

माना गया , आधुनिक काल में मनोविज्ञान को मानव आचरण 

J का अध्ययन करनेवाला विषय माना गया। इस प्रकार के 
»( सिद्धांत के ayan शरीर-विज्ञान की प्रधानता हो गई 

महोदय के उदय के साथ ही मनोविज्ञान में नससर Si [या 
A CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collec, ion NPS 
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„गाङ्ग परिभाषाएँ प्रस्तुत की जा रही है-- 


Qr ८" छ i E Eus : A P 
वसन्तो-विश्लेपण [ Psycho: 70५५५ ] को atram छा प्रधान 
अंग साना गया । इसके मानर्नेवालों कै“अचुसार हमें जो कुछ 
भी करते हैं कहते तथा सोचते दै , उसका , "UC, हुमारा 
"Raa मन [ Untónscious Mind Jet हीता है। खक्त कथनी 


एवं मोन्यताओं से यह स्पष्ट हो जाता दै कि मनोविज्ञान का 


^ 


आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं दै । उसका सम्बन्ध,मानैव के मन ^ 


था उसके आचरण प्ले.दे। आचरण के भी मानसिक ar पर ही 
इसमें अधिक यल दिया जाता दै । per यह होगा कि-- 'मनो- 


विज्ञान व्यक्ति के चेतन अथवा अचेतन मन से प्रेरित आचरण = 


का झध्ययन,करता है।” नीचे कुछ पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी 


D n “Psychology may be most satisfactorily "defined as the 
science of human behavior." a के —-Pillsbury. ^ 
i «Psychology is the positive science which studies the 

bchaviours of men ifrd animals so far as behaviour is rer 

garded as afi expresfion of that inner life of thought and 
feelings which we call mental life, ° S „- James Drever. 


“Psychology is the positive pcicnte ofthe conduct or 


behaviour.” ,—Mt Dougall. 
शिक्षा-मनो व्रिज्ञान-- MAG DONE D 


शिन्ला-मनाविज्ञचान एक नवीन विषय है। वस्तुतः यह 
zgazit मनोविज्ञान है। इस मनोविज्ञान का सम्बन्ध 
गामत्र क शिक्षा क्षेत्र से है । यह मनोविज्ञान का एक अंग दै i 
इस aaam का काम है मनोचेज्ञानिक उपलब्धियों एवं 
न्ये को शिक्षा के AA में व्यवह्वत करना । हस जान चुके 
p e Js artt जीवन की विविध NEN तयों के प्रति 
॥ प्रतिक्रियाओं का अध्ययन कर है। इसका 
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क्षेत्र विस्तुत हैं । «किंतु शिक्षा मत्रोविज्ञान का क्षेत्र सीसितदै। e 
“शिक्षा ,मनोविज्ञान./ शैच्चशिक्क "परिस्थितियों में aga | 
के व्यवहार क्रा अध्ययन करता दै ।” दूसरे शब्दों में कहा 
जा सकेता,डै--“ शिच्ता-मनो विज्ञान वह मन्प्रेबिज्ञान है जो शिक्षा 
सम्बन्धी" समस्या को विवेचन ,.विश्लेषण और «समाधान 
प्रस्तुत करता है ।“ झंगरेजी में कुछ विद्वानों नें इस प्रकार 
कहा दै-- ` : ‘ee 
. “Educational psychology isa positive science which 
studies the experience and behaviour,of the organism in E 


^ 


e o 


«The study applied to the problems of téaching and E 
learning is Educational psychology." "mie z$ 


e e - e c `~ 
शिद्दाक केलिए शिखा-मनोविज्ञान (मनोविज्ञान) की आह्रश्यकता: " , 
शिवाक के लए शिक्षा:सना पश्चात (मा कारा) कि RESET 


- १. बालक का ज्ञान प्राप्त" करनेः के लिए--आधुनिक . | 
शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा-कार्य को सुचारू. रूप से ख़लाने 
केलिए पाध्य-विषय तथा बालक दोनों की जानकारी अत्या- 
वश्यक है। अब केवई+विषय को 'जानकारी से द्वी शिक्षा का « `| 
काये :प्रभावकारीं "ढंग. से (नहीं, चलाया" जा सकता। अर्ब `: 
तो त्यह क्थन्‌ सत्य दरै The "teacher must know John 
as well as Latin यहाँ जॉन वालक का प्रतीक E तथा लेटिन 
विषय-वस्तु का । वास्तविक शिक्षा के लिए बालक की मान- 
सिक प्रबृत्तियाँ तथा योग्यताओं की जानकारी आवश्यक दे। 
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को बालकों की स्वाभाविक रूचि , 
उनके मन की शक्तियों us प्रवृत्तियों का ज्ञान कराता दै । 

२. उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए-- 


ILI MIU LLL नि - - 77:  िननससम जन 
शिक्षा मनोविज्ञान अथवा विज्ञान की सद्दायता से द्वी शिक्षक 
वर्ग में विषय के उपयुक्त शौक्षणिक बाताबरण आसुर करने में 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : 
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” , त्ययी-थिशलेपण [ #961०:4181955 ] को मनोविज्ञानका प्रधान रु 
अंग माना गया । इसके मान्नेवालों केअनुसार हमें जो कुछ -A 
, भी करते हैं कहते तथा सोचते हैं, उसका ,ज्ञाधारे, हुमारा " 
Raa मन [ Untónscious Mind ही हीता RI उक्त कथनी ` 
एवं सोन्यताझों से यह ene हो जाता दे कि मनोविज्ञान का 77 
आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका सम्बन्ध मानव के qu ५ 
Tr उसके आचरण H.E आचरण के भी मानसिक पक्त पर ही 
इसमें अधिक बल दिया जाता दै । कहना यह होगा कि--'सनो- 
८ विज्ञान व्यक्ति के चेतन अथवा अचेतन मन से प्रेरित आचरण” ० 
~ का ऋध्ययन)करता दे।” नीचे कुछ पश्चिमीथ विद्वानों द्वारा दो ' 
"oso “गई परिनापाएँ प्रस्तुत की जा रदी है २. E 
» . n "Psychology may be most satisfactory ‘defined as the 
. ° f'science of human behaviour." d —Pillsbury. ^ 
' ' — epsychology's फोर positive science which studies the 
behaviours of men ånd animals so fir as behaviour is re» 
~ garded as an expression of that inner life of thought and 
feelings which we call mental life, ^ s को Drever. 


£ 


“Psychology is the positive fcicnte ofthe conduct or 


behaviour.” „—Me Dougall. 
शित्ता-मनो विज्ञान-- TR o 
| शिक्षा-सनोविज्ञान एक नवीन विषय E । वस्तुतः यह 


व्यावहारिक मनोविज्ञान हे। इस मनोविज्ञान का सम्बन्ध 
मानव के रिक्ता क्षेत्र से ag मनोविज्ञान का एक अंग है । 
इस मनोविज्ञान का काम है मनोवेज्ञानक उपलब्धियों एवं 
अन्वेषणों को शिक्षा के चेत्र में व्यवद्धत करना । हम जान चुके 


Ei fs. आनो विज्ञान जीवन की विविध परिस्थि ja के प्रति a e 
होच] ig प प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका 

00 . CC- Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Cbllegtion, Varanasi Q 
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क्षेत्र विस्तरत है । «किंतु शिक्षा मत्रोविज्ञान का क्षेत्र शीमित दै। 
“क्ता ,मनोविज्ञान/ शैक्षणिक "परिस्थितियों में” मन्नुष्य c 
के व्यवहार gp अध्ययन करता है।” दूसरे शब्दों में कह 

१.० DN ES ° A 
जा सकेता,दै--“शिक्षा-मनोबिज्ञानं वह मनोविज्ञान दै जो शिक्षा 
संम्बन्धी' समस्या का विवेचन ,,विश्लेषण और ° समार्धेनि 
प्रस्तुत करता दै ।” झंगरेजी में कुळ विद्वानों नें इस प्रकार 
कहा हैं-- 7 : o 
. "Educational psychology is a positive science which 
studies the experience and behaviour,of the organism in 


A 


«The study applied to the problems of téaching and 
learning is Educational psychology." R = 


2 e c 1a 
शिदाक केलिए शिक्षा-मनोविज्ञान (मनोविज्ञार्न) की आव्वश्यकता: " 
` १. बालक का ज्ञान प्राप्त” करने के लिए--आश्रुनिक ,' 


` शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा-कार्य को सुचारू रूप से लाने 


के-लिएं पाठ्य-विषय तथा वालक दोनों:की जानकारी अस्या- 


v 


2 


e 


वश्यक है। अब केवश,विषय की 'जानकारी से दी शिक्षा का : ' | 


काये “प्रभावकारी "ढंग. से (नहीं, चलाया" जा सकता। अर्वा 
तो dE कर्थन स॒त्य “ह—The "teacher must know John 
as well aš Latin यहाँ जॉन वालक का प्रतीक है तथा लेटिन 
विषय-वस्तु का । वास्तविक शिक्षा के लिए बालक की मान- 
सिक प्रबृत्तिया तथा योग्यताओं की जानकारी आवश्यक दे। 
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को बालकों की स्वाभाविक रूचि , 
उनके मन की शक्तियों एवं प्रवृत्तियों का ज्ञान कराता है । 

२. उपयुक्त शेत्षरिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए-- 


« शिक्षा मनोविज्ञान अथवा विज्ञान की सद्दायता से ददी शिक्षक 


वर्ग में विषय के उपयुक्त शैक्षरिक वातावरण खर्र करे में 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection; Varanas? 
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` ° सफल दो कता है^ "चहु उनकी रूचि तथाः उम्र .के “अनुकूल 
ही विषय को प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रकार-शिकज्षण का 
कार्य प्रभावकारी एवं सफल हो सकेगा । ieu 
toes विषय-वस्तु-के चयन में सहायक--शिक्षा-मनो-विज्ञान 
के अयध्यन के द्वारा ही शिक्षक विभिन्न अवस्था के बच्चों को 
रुचियों एवं पत्तियों की जानकारी को प्राप्त कर पार्ता है। .इस C 
जानकारी के सहारे वहू उनके लिए उपयुक्त एबं उपयोगी विष :_ 
चयन करने सें सफल हो पाता है | o. . 
Se ४. बालक के प्रति सहालुभूतिपर एवं समदशीं बनने में, ~ 
: _सहायक मनोविज्ञान , ओर विशेषकर शिच्चामनोबिज्ञान का 
o अध्ययनं फरंनेवाले शिक्षक को बच्चों के स्वभाव एव ग्रवृत्तियों का 
s ज्ञान हो जाता हैं। तव वह बच्चों के सामान्य अपराधों dup 
, “तथा शरारतों पर क्रुद्ध नहीं होता। अपराधी चालकों से घृणा 
भी नहीं करता | इसके विपरीत वह उनके प्रप्त सहानुभूति E 
. भाव रखता दै,अरैर समूदेशी होकर उन्हें .सुमार्ग पर लाने का 
/ c प्रयत्न करता है। „` ० Lass NS 
nb ५. सामाजिक सम्बन्धों को सुर्सझने में" सहायक--शिक्ता 
SNR का अध्ययन शिक्षक "को बालकों के सामाजिक 
सम्बन्धो कों समझने में सक्षम बनाता है। शिक्तक यह quo 
मने में सफल हो पाता है कि कोन बालक किस सामाजिक स्तर 
एवं वातावरण से आता दै। इससे .उसे यह भी समझने से 
सहायता प्राप्त होती है कि किसी वालक में कोई विशेष स्वस्थ 
अथा अस्वस्थ अवृत्ति का Ger कारण कहाँ और क्या है। फिर 
तो बालक का मार्गान्तीकरण करने में वह सफल हो पाता है । 
‰ सीखने के सिद्धांतों एवं नियमों का ज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों का शञान्--शिक्षा सनो- 
] जिन सारी रूप से सीखने के सिद्धांतों एवं नियमों का 
4 C-0. Digit ति, eGangotti. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : 
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विवेचन supr करता दै। इसकेज्ञान्न से शिक्षक को रिक्षण . 
काये में बड़ी सहायता भप्त दोती है। शिक्षक छात्रों कोसीखने 
के mappe हंगु द्वारा किसी विषय अथवा कौशल का शिक्षण a 
दे'सकतो &। उसका शिक्षण प्रभावकारी एवं स्थाई तो होए 
ही, वह ai प्रभावशाली एवं सफल शिक्षक हो : 
` हु छात्रों को उल्मेरित करने तथा अवधान के लिए . 
= शिक्षा मनोबिज्ञान का अध्ययन शिक्षक को ग्रह भी वताता दै कि | 
छात्रों की रुचि किसी विषय रें" केसे बढ़ाई D सकती है। इसक . ; 
/*लिए मनोविज्ञान विभिन्न , प्रकार की क्रियाओं, उपादानों .एवं ने ० 
सामग्रियों के प्रयोग की ओर संकेत करतएदै। यही कारु है " 
कि आज पाठ में, खल्ली-पट्ट , मानचित्र ,मृतियाँ Frase १ टेली- a 
बिजन , मैजिक des आदि के प्रयोग पर अत्यधिक “वल दिझा “ 
“जाता है. प्रश्नादि का प्रयोग इसी दिशा सें किया गया कार्म है। . 
इस प्रकार,मनोविज्ञाल छात्रों को विषय के प्रति SART करनु तथा 
अन्ततोगत्वा उनके अवधान को स्थिर रखन्ने की किया एवं उपाय 7 
पर प्रकाश डालता है।-/, . * ` ` Ex 
^e. उचित मागदशन करनेवाले कार्यक्रमों की व्यवस्था के 
लिए--शिक्षाःमनोब्निज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को, छात्रों के 
"Wir करनेवाले कार्यक्रमों को आयोजित करने में सफलता, 
प्राप्त होती है। इसके अध्ययन के विना मागंद्रान (Guidance) 
के विषय में कोई जानकारी उन्हें: नहीं होती। इतना ही नहीं , 
मार्गदर्शन के कार्यक्रम को अपनाकर शिक्षक वच्चों की रूचि, बुद्धि 
एवं प्रवृत्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा उस ज्ञान के आधार... 
पर उनका मार्गदर्शन, कर सकता है। 
€ शिक्षा-संस्थाओं के प्रवन्धकों का पथ-प्रदशन--आज न | 
केवल बच्चों के मागदशन का प्रश्न दै , बल्कि शिचस्संस्थाओ के. M 
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अधन्धकों का पथ-प्रदर्शन भी अत्यावश्यक हो सया है. # उन्हें भी 
«wii की शिक्षा के लिए नवीन दृष्टिकौणों तथा मज़ोवज्ञानिक 
उपलब्धियों का ज्ञान कराना तथा व्यवस्था में आहश्यक परिवतन 
qad के लिए आगे-प्रदशेंन कणा शिक्षा-मनोाविज्ञाज्ञ कै अध्य- 
यन से ही हो सकता है। अन्यथा समस्त मनोवज्ञनिक उपलब्धियाँ 
एवं मान्यताए धरी-की-घरी रह जाएंगी ।० LAR 


Li 


487 मापन तथा “मूल्यांकन की sae विधियों से अवशत 


कराने के लिए--शिक्षा' मनोविज्ञान म आज मापन तथा मूल्यांकन 
का वहुत बड़ा ger है । उसमें अव॑ बुद्धि का मापन , परीक्षा 
का apr तथा नवीन परीक्षाओं का काफी विकसित स्वरूप 
स्तुत किया जाता है। इसका ज्ञान आज क्ले 'शिक्षक के, लिए 
अत्यावश्यक दै । इसके लिए शिक्षा ममोविज्ञान का सहारा ही लेना" 
होगा] इन परीक्षाओं , मापनों एवं मूल्यांकनों के द्वारा छात्रों की 
बुद्धि प्रबृत्ति ; उपलब्धि एवं प्रगति का का पर्ता लग जाती 'है। 


Vp. उत्तम अर्ध्यापन-विधियों ,की श्जान्नकारी प्राप्त करने के 
ioe 


लिए- शिल्चा मनोविज्ञान के अध्यय से द्वी हम यह जान पाते हैँ 
कि किस अवस्था के बच्चों की क्या-क्या विशेषतएँ है. |: शारीरिक 
"मानसिक , सांवेगिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं 
उनकी क्या.होती हैं । इनको जानकर हम उपयुक्त एवं प्रभावकारी 
शिक्तण-विधियों का प्रयोग अध्यापन में कर सकते हैं। शिक्षा- 
मनोविज्ञान नवीन ; प्रभावकारी गत्यात्मक एवं स्वाभाविक शिक्षण- 
विधियों की जानकारी शिक्षक को देता है। होता तो यहां तक 
है कि शिक्तामनोविज्ञान को जानने वाला शिक्षक स्वयं भी परि: 
वर्तित परिस्थिति के अनुसार नवीन एवं उपयुक्त विधियों की सृष्टि 
कर लेता है.।. यह शिक्षक को प्रगतिशील बनाता है। 
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१६.० अध्यापक की ऐसी पद्धतियों तथीं भ्रव्वत्तियों से अवगत, 
—á A a a ८ नलमानिमि L 

. , कराना हैः ज़िनके द्वारा वह अपने ओर दूसरे के आचरणों 
० (üehzviour) का”विश्तेषण कर सके- शिच्चा-मनोविज्ञान व्याव- 


हांरिक मनोविज्ञान है। इसमें अब नवीन पद्धतियों का विकास 
हुआ है जिभके सहारे मानवीय आचरण का अध्यंयन-विश्नेषण 
किया जाता,है | इस विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या” 
की.जा सकती है ; तथा व्यक्तित्व की विकृतियों के झूल कारणों 
7 नको जाना जा सकता दै। फिर तो उन कारणों के समाधान भी : 
« ` सुगमतापूवक ढूंढे जी सकते हैं। इस विश्लेषण की पद्धति क 2: 
;. रा अध्यापक स्वथं अपने आचरण का 'विश्लेषण sr. है 
तथा,उसक फलक अनुसार आचरण में सुधार कुर ले सकता-है। ” 
~ हंसी प्रकार छात्रों के आचरण का' विश्लेपण कर उनका. मार्गदर्शन 
करने में सफल हो सकता है। छात्रों के साथ « व्यवहार के स्वरूप ^ 
पर भी, इससे-वहुत वड़ा'प्रभाव पड़ता है.। 9१ . 


Q.2 Whatisan'instinct or life urge? What are the `: 
characteristics of fhe hufnat instincts. What is the impor- 
' tance of, their study,in Education ? Enumerate them 
. witl their corresponding emotions 
(P.U. 1952, 1953 , 1956 , B. H. U. 1953 , 1२. ए. 1949 
B. U.— 1957 , 1962) 
( मूल प्रवृत्ति या जीवन-तत्व किसे कहते हैं? मनुष्यों की 
मूल प्रबृत्तियों की क्या-क्या विशेषताएं हैं? शिक्षा की zm से इन 
मूल भप्रदृत्तियों का क्या महत्त्व है? संबेगों सहित सभी मूल-प्रवृ 
, तियो का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। ) 
^78.—मूल प्रबृत्ति : यदि हम कुछ जीव-जन्तुओं (Insects) 
तथा पत्तियों का भली भाँति निरीक्षण करें तो पता चढ्लेगा,कि 
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EA उन्हें " बहुत सी बातें सीखनेकी आवश्यकत ही चहँ पडती । 
उदाहरणस्वरूप इन्हें घॉसला बनाना कोई नहीं सिखाता। इसी 


तेरना सिखाता नहीं। पशु-पत्तिरों का यह आचरण «मूल प्रवृत्ति 
जन्य आचरण ( Instinctive behaviour ) कृहूलाता है। 
.. मनुष्यों ओर पशु-पक्षियों में यह प्रेरक शक्तियां. ही हैं जोः प्राणी 
"^ को व्यवहार. करने के लिए वाध्य करती हैं। इन्हीं-प्रचल प्रेरक ० 
शक्तियों को- मनोवैज्ञानिक मूल प्रद्त्तियाँ( Instincts) कहते € 
ˆ „ ज्ञात में अथवा अज्ञाते में , इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्राणी) 
^ इन्हीं सूल-परबृत्तियौं से प्रेरित होकर जीवन की क्रियाएं करता हे। 
ag मनोवैज्ञानिक Sieg ( Mc Dougall) के अनुसार मूल- 
प्रदृत्ति की परिभरषा' हम इस प्रकार:कर सकते हैं-- : 
. ~ “Instinct isan inherited oi. ‘innate disposition which 
* determines an organism to perceive or pay attention to 
) any ebject :of a certain class, amd (o exprieflee. in its 
presence a certain „emotional excitement and "impulse to 
action , which finds expression jr a specific mode of 
न behaviour in relation to that object,” «९ T? 
—Mc Dougall . An.Outline of Psychology; 2 
अर्थात्‌ “मृल-प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रत्रत्ति है जिसके कारण 
प्राणी किसी विशेष बस्तु को देखता अथवा उसकी ओर ध्यान देता 
हैं आर उसकी उपस्थिति में विशेष प्रकार के संवेग अथवा मनः 
क्षोभ का अनुभव करता है तथा उस सस्तु के सम्बन्ध में एक 
विशेष प्रंकार का आचरण करता है | 
सेकडूगल की यह परिभाषा सभी मनोवेज्ञानिक स्वीकार नहीं 
करते । ड़ वर ( Drever ) के मतानुसार मूल-परबृत्ति-जन्य आचरण 
( Instinctive behaviour ) 3t संवेग (Emotion) का होना 
अप्रवश्यक नहीं । 
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«प्रकार कई पशु-पक्ती जन्म से ही तेरना जानते BÍ ` उन्हें कोई ^ 
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माने-यूल-प्रव चियो की विशेषताएं FR 
(९) ” मूलअवृत्तियाँ जन्मज्ञात होती हैं । प्राणी उन्हें लेकर 

जन्म लेता है। जन्म के वाद नहीं सीखृता । गाय का. वछड़ा-जन्म 

लेते दी. चलने लगता दै । बतख को कोई तेरना नहीं सिखाता | 
(२)° सभी सूल-प्रवत्तियो का कुछ न कुछ प्रयोजन होत है । 


ME प्रवृत्ति मै सन्तान पदा करने कां प्रयोजन निहित BI पलायन 


सें प्रत्यक्ष अथवा अभित्यक्ष रूप में शारीरिक र्ता का भाव विद्यः 
सान रहती है। e 
(3) जो मूल-प्रवृत्ति-जाति के किसी एक व्यक्ति में पाई 


° ° जाएगी , वह वाकी सव, व्यक्तियों में भी मिलेगी ।,क्राम प्रवृत्ति ? 
( Sex instict ) पलायन प्रबृत्ति ( Escape ), पुत्र-क्रामना (Paren. 


tal instinct) सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं । अन्तर केवलं मात्रा 


. काँ हो सकता है१ 


(४) मंनुष्यों-की मूल्न-प्रवृत्तियाँ पशु-पक्तियों की मूलम्प्रबृतियाँ 
से कहीं; अधिक परिवर्तन शील हैं। मनुष्यों की मूल-प्रव्ृत्तियाँ 
इतनी /अधिक परिवर्तित हो जाती हैं कि पहचान में ही नहीं 
आती । ० n 


(६) ये aaa aga a के किसी विशेष समय 
में ही अधिक प्रवल ह्लेती हैं । बढि किसी मूल-प्रवृत्ति का उपयोग 
नहीं किया ज्ञाता तो चह विकसित नहीं होती। विलियम जेम्स 
(William James) ने भूल्र-प्रवृत्तियों के इस नियम को मूल-. 
प्रवृत्तियों की अस्थिरता का नियम (The law of Transitariness 
of Instincts ) कहा है. 

(६) मनुष्य की कुछ मूल-प्रचत्तियाँ ऐसी होती हैँ जो देर से 
विकसित होती हैं , उदाहरणस्वरूप काम-प्रवत्ति ओर पुत्र प्रेम 
( Parental instinct ) प्रवत्ति 1 

(s) मैकट्टगल (Mc Dougall)3 मतानुसार प्रत्येक मूलः 
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^^ डार्वत्ति के साथ कोई न कोई संवेग जुड़ा हुआ होता है! सनुष्य 
उस-्मल-प्रवति के संवेग ( 877०(०॥ ) से प्रभावित होकर ही उस 
२० ओर उन्मुख होता दै । इसी प्रकार यदि हम ngai के. saa- 
हारों का अध्ययन फरें तो देखेंगे कि उनकी बहुत सी त्सीखी हुईं 

बातें , कुछ इनो-गिनी प्रवृत्तियों पर आधारित हैं। — 


. मनुष्यों की मूल-प्रतृत्तियों का वर्गीकरणं : - „` 


मनुष्यों .की मूल-प्रैबत्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 
इस सम्बन्ध में संसार के मनोवज्ञीनिक किसी एक संत पर 
सहमत नहीं हैं । यान डाईक (Thorndike) ने इनको नो भागों 
में विभाजित किया । प्रसिद्ध आचरणवादी (Behaviourist) 
- ` वांट्सन (Watson) के अनुसार मूल-प्रवत्तियों को संख्या ग्यारह 

” है। परन्तु आमतौर से Arga (Mo Dougall) के मत” 
) का ही समर्थेन किया जीतता है। वे चौदह सूले-प्रवृत्तियों को मानते 
हैं । इय मूल-प्रदृत्तियों को. संवेग सहित नीचे दिया जा tar दै 


मूल प्रवत्ति NO » सम्बद्ध संदेग ` 
>. : (Instinct) « (Cozrésponüing Emotien) 
(१) पलायन * भय (Fear) - 
(Flight or escape) sehe 
(3) भोजन Tm भूख (Appetite) ` 


(Food seeking) 
(3) लड़ना (Combat or क्रोध ( Angor) 


pugnacity) 
(४) जिज्ञासा (Curiosity) आश्चर्य (Wonder) 
(५) विधायकता, रचना रचना का आनन्द (Feeling 
^ (Construction) of Creativeness) 
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(६) संप्रह (Acquisition ° अधिकार भावना (Heeling 

or-hoarding) : of ownersbip) 

(७), त्विकंषण (Repulsion धृणा (Disgust) . 
`. Orrzepugnance) © ° 

(c) आत्स-गौरव, आत्म उत्साह, आत्माभिर्मान (Ela- 
"` -प्रकाशन ,(Selfeesser- ‘tion positive self 

० tion or self-Display) feeling) 
(६) दीनता, विनीत, भाव ,० आत्म-हीनता (Subjection, 
० (Submission self Negative self feeling) 


abasemeñt) ; à A 
(१०) पुत्रकामना, gar वात्सल्य, स्नेह (Tondèr' 

(Parental instinct) emotion, affection) 
(११) काम-भवृत्ति (Sex, ° क्युमुकत (Lust) 

Rep roduction, ०.५५. १०८३ DE ESER 


o^ ^ 


; AnD tin g) ; . - z 
(१२) शरणागति (Appeal) करुणा (Distre$s)) 


(१२) सामूहिकता” « १०० °  अकेलापन (Feeling of 
(Gregariousress °. lonelingss) 
SoeiaJ instinct) 

(१४) हास (Laughter) aag (Amusement) 


दैन्सले (Tansley) इन मूल-प्रवत्तियों को तीन भागों में 


' विभाजित करता है । 


(क) स्वत्व सम्वन्धी मूल-प्रवृतियाँ ( Individual ins- 
tinots )--जेसे भोजन खोजना, जिज्ञासा, पलायन तथा लड़ने 
आदि की प्रवृत्तियाँ । ये प्रवृत्तियाँ मनुष्य की आत्म-रक्ता तथा 

त्म-विकास की क्रियाओं की प्रेरक होती हैं। - : 

(ख) सामाजिक प्रवृत्तियाँ (Social instincts) जैसे. 


१ > ge 
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सामूहिकता, आत्म-गोरब, विनर्थ की प्रवृत्ति, हँसने की प्रवृत्ति । 
ये प्रवृत्तियाँ मनुष्य को सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित 
कुर्रती & । j^ 

(ग) ” सन्तति सम्बन्ध प्रबृत्तियाँ (Sex instinots)—8SRt 
काम-प्रवृत्ति (Mating), शिशु रक्षा की surf | इनफा सम्बन्ध 
सन्तानोत्पत्ति तथा मनुष्य जाति की रक्षा से दै । : 


धूल-प्रगत्तियाँ ओर शिक्षा: «, 


ऊपर इस बात का कथन हो चका है कि मनुष्यों की se 


प्रवत्तियाँ परिवतेनशील हैं। यदि हम dues में आचरण 
सम्वन्धी परिवतन करना चाहते हैँ तो इने मृल्-प्रवत्तियों से 
सहायता लेना होगी 1 

शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है , बालकों में आचरण सम्बन्धी 
परियतेन करना 4. कायं सुचारु रूप से हो सकता है जब कि 
अध्यापक को. इन यूल-प्रवरततियों के सम्बन्ध में पूरं - पूरा 
ज्ञान हो । : ^ 

0. 3 What is meant by the ‘modification of 
instincts ? In what w&y can*we modify these 
instincts ? 


(B. U.-1961; 1964.) 
a 


“मूल प्रवृत्तियों का परितेन”--इसका क्या . तत्पं दै ?' हुम. 


सूल प्रवत्तियों का परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैँ? 
` Ans. RAA प्रश्न के उत्तर में बताया ही जा चुका है कि 
मनुष्य की , मूल-प्रवत्तियाँ इतर प्राणियों की मुल-प्रबत्तियां से 
अधिक परिवतनशील हैं। फलस्वरूप अपने जन्म के समय 
सनुष्य का बालक पशु-पक्तियों के बच्चों से अधिक असहाय 
| परन्तु साथ ही साथ उसमें इतनी क्षमता भी होती दै 


दे ized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


n ^ er] १ 


3 


2 * 2: 1 * So ० e 
5 Pm e T ० .: १३ 
€ 


O a e e Er e 9 ० 

- कि बह संसार का कठिन से कठिन “काम भी कर सके। यहीं 

„ तमी सम्भव हो सकता दै जबकि वालकों की मूल प्रवृत्तियों का 
बिकास उचित 'दिशा मै हो । अंतएव बालकों के माता-पिता 
तथा अध्यापकों को इस बात की पूरी-पूरी जानकारी होनी 

- चाहिए (कि इन 'मूल-रवत्तियो द्वारा बालंक का “विकास au 
किया"जा सकंता दै । l "o 

” सनोर्नज्ञानिको के मताबुसार निम्नलिखित चार विधियों 

» दवारा मूल-प्रव॒त्तियों में परिर्धतेन किया जा सकता दै-- 


(१) दमन, (Repression) z 

(2) चिल्लह्मन (Inhibition): ०, o 
. , (३) सार्गान्तरीकरण (Redirectiop , — "4" ० 
S io (४) sita (Subligiation) SUUM 


' इन चारों विधियों को समझाने dm fg do लालजीराम? 


शुक्ुःनेअपनी पुर॑तक'बांल-मनोविज्ञान में बझ सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत किया है । हम, बालकों की मूल,श्रवत्तियों क्री तुलना जल 
` के प्रवाह से कर्‌ सकते हैं,। , जिस “प्रकार झरने से जल निकल 
: , कर धारा के रूप में बहने लगता दै , उसी प्रकार हमारे अदृश्य 
.याव्हाव्यृक्त We से मूल-प्रवत्ति की शक्ति प्रवाहित होते लगती है । 
बाँध बाँधे कर जल के प्रबाह में परिवर्तन किया जा सकता दै । 
यह प्रवाह का दमन है । उसकी दिशा मरुस्थल की ओर घुमा 
कर उसे शोषित किया जा सकता है। यह उसका विलयन दैः। 
` प्रवाद को नदी या समुद्र की ओर जो कि उसका सहज मारग है, 
न जाने देकर नहरों द्वारा खेतों की ओर ले जा सकते हैं। यह 
प्रभाव का मार्गान्तरीकरण E यदि जलै की भाप बना दी जाए, 
_ तो उससे मशीनें चलाने का काम लिया जा सकता दै। इस क्रिया 
को शोधन कहेंगे । अब इन समी विधियों का कुछ विस्तार 
से वर्णन किया जाएगा | 15 अर 


®» ७०" 
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. न्र करके धीरे-धीरे करना चाहिए: 
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००” पनः (Représsion)— 4a विधि के द्वारा चालकों की 
मूल प्रवृत्तियों में जितनी, जल्दी परिवर्तन हो जाता दै , उतना 
{कसी और साधन से नहीं होता। पुराने सम्य सें झाझयापक 
दुगड द्वारा बालकों'की मूल-परवृत्तियों का दमन करते आए È | 
परन्तु आधुनिक मनोविज्ञान | बालकों की सूलू-प्रवृत्तियाँ में परि- 


वृतेन करने फे लिए qua के उपाय का समर्थन udi करता, ' 
^ oc -- e LL 
किसी भी मूल-प्रब॒ृत्ति में यदि दमन द्वारा परिवतन “किया जाय - 


तो परिणामभ्वुरै हो सकते E. wies दब्चू और उत्साइंदीन 


हो जायेंगे। कभी-कभी वे उद्णड और दुराचारी भी हो सकते: 


हैं। ज्ञो वालक हंमेशा कठोर नियन्त्रण में रखे जाते हैं उनके 

मन मे.सदा seag g चला करता दै जो बाद ' में जाकर भावना 

प्रन्थियों (०165०8) को जन्म दे सकते “हैं'। ऐसे बाज़कों 
_की इच्छा शक्ति निवल, हो जाती दै | 


उपर जी कुछ'कहा गया है उसका-अथे युद्द नहीं कि इस विधि 


को Ria के क्षेत्र से बाहर ही कर दिया जाय । ऐसी कई मूल- 


- ` अवृत्तियाँ हैं जिनकी पूर्ण हृप्ति न तो हितकर है और न नीति 


की दृष्टि से उचित ही-। उदाहरण स्वरूप संग्रह बृत्ति को लिजिए | 
खाना-पीना, कपड़ा इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के.उदित संग्रहः 
के बिना जीवन चल नहीं सकता । परन्तु यही मूंत्न-प्रवुत्ति अपने 
प्रबल रूप में चोरी, डाका , मारकाट, कंजूसी आदि बुरी बातों 
को जन्म देती है । वालकों में आत्म-नियन्त्रण की शक्ति नहीं 
रहती । कुछ समय तक वाह्य अनुशासन की आवश्यकता होती 
है | वही बाह्य अनुशासन कुछ समय पश्चात आत्मानुशान में 
परिणत हो जाता दै । परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि 
शिक्षा में इस विधि का प्रयोग कम से कम किया जाए। यदि 
किसी मूल-प्रवृत्ति का दमन करना भी हो तो उसका दमन एकाएक 


a 


— 
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faster (Inhibition — m-a के a कए. 


दूसरा उपाय विलयन हैं। यह दा प्रकार से हो सकताहै-- 

(१), निरोध द्वारा अर्थात्‌ किसी समय इस प्रतरूर्चि को उत्त -* 
Ria होने का अवसर न देना ।? te ० 

(२) विरोध द्वारा अर्थात्‌ जिस समय एक प्रवृत्ति काम कर 
रही हो उसी समथ उसके विपरीतं दूसरी प्रबृत्ति को उत्त जित 


o फरूना। « 


“पहली विधि के अनुसार,यदि हम चाहते है"कि बालकों में 
लड्ने-भिड़ने की प्रवृत्ति कम हो तो हमें उनके जीवन में ऐसी 
परिस्थितियाँ नहीं" आने देनी चाहिये। यह "उपाय दमन से 
अच्छा है । इसके “द्वारा यदि हम वृति को दबाने में पर्णा रूष से 
सफल नहीं भी हीते, तो कम से कम उसको शोर दृढ़ नही करते 
ओर बालकों के मन में सविना ग्रन्थि की सृष्टि करके , उनके - 
जीवन को और अधिक अवांछनीय नहीं" बन# देते । “परन्तु इस 
प्रकार क्री दवी हुई वृत्ति अबसर पाकर उभइ भी संकती है १ 
दूसरे उपाय द्वारा जब्र वालक के मन" में प्रवल"-अबां छझनीय 
उत्त ल्ज्ञा होती दै दो “उसे फैडोंर दणड से दवाने की अगेक्ता, ag 
दूसरी मूल-प्रवृत्तियों को, उत्त जित करता है। लड़ने की सल- 
प्रवृ स्ति का-ब्रल खेल प्रब॒त्ति से कम हो जाता है । संचय करने की 
प्रवृत्ति का बल.सामाजिक मूल-प्रवृत्तियों से कम हो जाता है.। 
मागन्तरी करण (Redirection)—4g मूल-मवृत्तियों के 
रूपान्तर करने का तीसरा उपाय दै। इसमें न तो मूल प्रवृत्ति 
का दमन ही किया जाता है ओर न ही उत्तेजित होने का अब- 
सर न.देकर उसकी शक्ति pug किया जाता दै । हम मार्गा 
न्तरीकरण द्वारा किसी मूल प्रवृत्ति के प्रकाशन का मार्ग वरल 
देते हें । बालकों में लड़ने की afg (Instinct of Combat) 
बहुत होती है । माारगान्तरीकरस में इसको अद्वितकर सममकर 
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; दबाया नहीं जाता age व्यक्तियों को ऐसे काम में लगा देते दै. 


“जहाँ इस वत्ति से परा-एरा लाभ उठाया जाँ सके1 “लइने की 
प्रधत्ति को इम देश के शत्रुओं तथा -असहाय वालकों को छेइने 


चाले गगडाँ के विरुद्ध मोङ्‌ सकते हैं | इसंअकार सग्रह बृत्ति | 
तषो लीज़िये। मागान्तरीकरण के अनुसार वालंक ऐसी पुस्तकों _ 


तथा अन्य उपकरणों का संग्रह करेगा जिससे उसके मुहल्ले 
अथवा गाँव के लोग लाभ उठा सकें। यहाँ मजञ-प्रवत्ति के प्रका- 
शन में कोई अन्तर “नहीं हुआ । केवल प्रकाशन की बहुत सी 
विधियों में से एक विधि चुन ली'ताई दै 

शोध (Sublimation) मूल ,प्रवृत्तियों के परिवर्तन क 
चौथा उपाय शोध Ea इस विधि के द्वारा मूल-प्रवृत्ति का प्रका- 


शुन एके नए रूप,में होता है Pest मुल-प्रवृति. का प्रकाशन ` 


शोध की रीतिं से होने पर बह समाज के लिए परम लाभकारी 
सिद्ध हो सकती दै । संग्रहः वृत्ति का उपयोग ज्ञान-संग्रह, सद्गुणं 
संग्रह आदि में किया जा सकता है । , काम प्रंवृत्ति-को परिष्कृत 
करके उसका उपयोग काव्य-रचना , चित्र-कला अर्थवा . मूर्ति 
निर्माण में किया जा सकता है । कालिंदास., सूरदास , विद्वारी 
af की रचनाएँ” किसे अच्छी नहीं लगती? अजन्ता तथा 


' एलोरा के भित्ति fera किसका सन आकर्षित नहीं करते ? 'इन | 


सब के मूल में काम-प्रवत्ति ही तो है। यहाँ काप्मे-प्रवृत्ति का 
“कितने, उत्तम ढंग से शोध हुआ है। 
शोध छः मार्गान्तरीकरण में अन्तर--मागान्तरीकरण में 
मूल-प्रवत्ति के साधारण रूप में परिवर्तन नहीं होता । वह stel 
वी तेसी रह कर समाजोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त होती दै परन्तु 
शोध में मूश-प्रवृत्ति का रूपान्तरण इतना हो जाता है कि वह 
पहचानने में नहीं आती । 
आजकल प्रायः दमन ( Repression) और विलयन 
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(Inhibition) को दमन ही कह दिया, जाता दै और wn 
रीकरण (Redirection) तथा शोध (Sublimation) को 
शोध iaeaea ही गिन लिया जता दै । 
Q. 4? What are emotions ? Give their 818४9 
cteristics Can emotions bestrained ? ° 
: (PU. 1954, 1955, B H. U 1940 B.U. 1953 
R. U. 1952; G. U. 1961, 1968) ८ 


og t Cp croise 
` संवेग किसे कहते-हैँ ? "उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं ? 
क्या संवेगों का विक्रास किया जा सकता है o 


What 186 016 importance cf training of the 
emotions ?, What steps must be taken.inca ० 


e 


o? 5 9 
4 


emotions s Ao A i 
: या te puce AM 
_ सँमैगी के प्रशिक्षण का क्या महंत्त्व,है ? 'पोठशालाओं d 
संबेगों'का विकास करने० के लिए कौन से घश उठाने चाहिए ? 

० शषैपाई.--संवेग,की 'परिभाषा--प्रस्येक सनुष्य को सुख , दुःख 
भीड़ा आदि की अजुप्रूत्रियाँ होती हैं। ये अनुभूतियाँ जब तक 
अपनी समक्तारण अवस्था में रहती हैं . तच तक इन्हें हम राग 

Feeling) कहते हैं । परन्तु जब किसी कारणवश ये अनुमूतियाँ 
प्रवल रूप धारण कर लेती हैं तव हम इन्हें संवेग (Emotion) 
कहते & | रागात्मक प्रवत्ति का घढ़ा हुआ रूप ही संवेग है । जव 
हमारे भाव बड़े वेग से.उत्तेज्षित हो उठते हैं , ओर हमारे अन्तर 
जगत में एक तूफान-सा मचा देते हैं तो हमारे मन की यह विश्लुव्ध 
अवस्था संवेग कहलाती है । मान लीजिए हम साइकिल पर जा 
रहे हैं । जाते-जाते मार्ग में गिर पड़ते हैं और हमें चोट लगती 
है। इस घटना से हमें जो.दुःख होगा बह राग कहलाएया | 
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“परन्तु अदि कोई व्यक्ति x गाली देता है और सब के सामने 


इसारा अपमान करता है तो हम क्रोध से तिलमिला उठते हैं। 


“क्रोध का भयंकर स्वरूप ही संवेग है । sce ien 


सैंकड्गल (McDougall) ने मूल-प्रदृत्ति की परिभाषा देते' 
समय कहा था कि “मूल-प्रद्ृत्ति यह जन्मजात वत्ति दै जिसके _ 
कारण प्राणी विशेष प्रकार के पदार्थ की और ध्यान देता. और 
उसी की उपस्थिति में विशेष-प्रकार के संवेग का अनुभवं करता दै ।” * 

(An instinct is an inül&te disposition which 
deferminesean organism to perceive or pay 
attentior to any object ofa certain class and 
to experience, in lts presence a certain emoti- 


G s 


onal eåcitement.) F E: 


दूसरे शब्दों से हर्स-कहद सकते हैं कि मैंकड्डगल के मतानुसार 
मनुष्य मूल-प्रयस्त के कारण ही किसी संवेग का अनुभवकर्ता है । 


वेगाँ की विशषताए s : 

प्रसिद्ध मनोवेज्ञनिक gar (Drévér) के विधाणनुसार 
सं्रेगों की निम्नलिखित पाँच ,धिशेपताएनदैँ- . 

(i) संवेग की दशा में किसी व्यक्ति, वस्तु अथबा-विचार के 
साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध (Affective ralationship) 
होता है। जव हम भयभीत होते हैं तो वह भय किसी व्यक्ति 
वस्तु अथवा विचार के प्रति होता है। हमारे भय का कुछ न कुछ 
विपय अवश्य रहता है । ओर, उस वियप्र को केसे दूर किया जाए 
यही हमारा प्रयास होता È । 

Gi) सवेग क्री दूसरी बड़ी विशेषता हैं, शारीरिक परिवतंन 
(Bodily changes) शारीरिक qada दो प्रकार के होते 


dem 


v ete 0. Digitized'by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


È 
[Er 


॥ 
B ad 


Aa AS Ee MESE EIE 
७ (क) an (External) deqdd > e, 
(ख) आन्तरिक (Iüteri&l) aada ° 
० क्रोध से आँखों का लाल हो जाना, बाँदों का फड़कना, शारीर, 
काः काँपना झादि वाह्य परिवतेन दै । श्वास, रूक जाना, रक्त 
` बाप बढ़ चाना, पाचन क्रिया बन्द हो. जाना ये सब झान्तरिकै 
° परिवर्तने `, . 
(19) सृंवेग की अवस्था में सुख अथवा दुःख की अनुभूति ° 
होती रहती दै । क्रोध अथवा भय की दंशी में प्यरम्भ में d 
,ढुःख की अनुभूति होगी परन्तु यदि हम परिस्थिति का सामना 
सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो यही दुःख सुख में बदल जाएगा 
, नहीं तो दुःख की मात्रा बढ़ जाएगी। ° ELS. 2 
c. (77) संवेग'की अनुभूति का वेग बड़! शवल होता EID C 
> संवेग एक प्रकार का तुफान"होता है । इसलिए तो संवेग की. . 
ˆ दशा में हमारी विचार शक्ति काम नहीं. करती ओर इंयक्ति ^ 
संवेग कि वशा में पड़कर बिना सोचे-विचारे काम फरने लगता R I 
(v) सामान्य परिस्थियाँ में जो झनेकीं विकल्प (Alter- - 
natives) aa के झीर्मने ved हैं, वे संवेग की दशा में नहीं 
रहते। केबल एक ही मार्ग खुला? दिखाई पड़ता है ओर उसी 
ओर कुब्ध, व्यक्ति विवश-सा चल पड़ता है | ९१) euren म 
संवेग संम्बन्धी सिद्धान्त (Theories of Emotion) 
जेम्स-लैंग सिद्धान्त (James Lange Theory of 
Emoti०7)—प्रसिद्ध अमेरिकन विलियम जेम्स (William ; 
James) तथा डेनमार्क (Denmark) के शरीर-शास्त्री काले 
aa (Carl Lange) एक ही समय में संवेग सम्बन्धी एक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इसलिए वह सिद्धान्त “जेम्स- 
लेग सिद्धान्त? के नाम से प्रसिद्ध है। मनोवेज्ञानिक चेत्रों, में - 
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` परन्तु भय अथवा, क्रोध, की अनुभूति नहीं होगी।' 


r Di 

- ०0 

०० e हि © 
c . E 


` इस सिद्धान्त के पत्त तथी apa में काफी' चूर्चा हुई «है। यह 


सिद्धान्त सव सामान्य सिंद्वान्त फे Resa विपरीत है। यह 
सिद्धान्त शारीरिक परियतेन को प्राथमिक स्थान gar i 
सर्वमान्य सिद्धान्त तो dg È Rs हमः सिंह को देखकर डर 
जीते हैं. इसारा शरीर काँपने लगता है और हम भाग GE 
होते EI परन्तु जेम्स-लेंग सिद्धान्त इसके fega विपरीत 


- हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार शारीरिक परिचरतेन पहले होते 
& और संवेग क्री अनुभूति वाद में होती है। हम भय के कारण o 


हीं काँपते प्रत्युत हम काँपते हें , इसलिए भय की अनुभूति 
होती है। जेम्स ने एक स्थान पर लिखा'हि-''इन- शारीरिक 
परिवतेनों के विना ह्म सिंह को देख सकते हैं ओर इस निर्याय 
पर भी: पहुँच सकते. हैं कि भागना ही सुविधाजनक होगा , अप- 


^ 


मदनित होकर प्रहार करने को न्‍्याय-युक्त भी ठहरा सकते है” 


केनन-बाड८ सिद्धान्त ( Cannon-Bárd Th6ery of 


Emotionj——$wWcsi बाड ने १६०७ So में एक नए 
सिद्धान्त का प्रतिपादून किया है, दस सिद्धान्त के ° अनसार 


संवेगात्मक अनमूति तथा HAMAR (व्यवहार दोन्‌। स्वतन्त्र . 


रूप से उत्पन्न QAI इन दोनों का उदय एक ही. सम्रय में 

होता दै í 

अध्यापक के लिए संवेगों के अध्ययन क्री उपयोगिता ; 
(क) मानव क्रियाओं का मुल-संवेग-भनष्य भिन्न-भिन्न 

उद्द श्यों की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के काम करता है । इन 

कार्यों की प्रेरणा हमें संवेगों से मिलती|है । इसीलिए तो भेकडूगल 

(McDougall) ने प्रत्येक मुल-प्रदृत्ति ( Instinct ) के. साथ 


किसी न किसी संवेग (Emotion ) का होना आवश्यक 
बताया दै 


AT. 


` 
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० आश्चुन्निक मनोधिज्ञान की सोजों के अनसार ननध्य “की, 

1 अनक प्रकार को आदतें का कीरण रागात्मक मनोवत्तियाँ ही 
० है। जहाँ yama मनोवत्ति का अभाव हो जाती दै, वहाँ 

" ` ` आदते भी नष्ट हो जाती है । बालकों में किसी प्रकार की aga 
का विकास करने के लिए उनकी रुचि जाम्रव करभा अत्यंत 

- आवश्यक्हे और रूचि उत्पन्न करने के लिए बालंकों की मूल- 
प्रवत्तियों झौर संवेगों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता E | 

(ख बालकों का मानसिक स्वास्थ्य ओर संकेग-ल-बालकों एर 

किए गए प्रयोगों के आधार पर पता चलता है कि बालकों का मान- 

सिक स्वास्थ्य (Mehtal'health) उनके संवेगो (emotions) 

^. पर निर्भर करता'"है । बहुत से वालक उद्द्यड होते है, कई, पढ्ने 
षक लिखने में पीछे गृह जाते EI ऐसे बालकों, के असाधारण 


( Abnormal )व्यवहार फा कारण कोई न कोई भावना म्रन्थिः - 


(Complex) ही ददोती दै । और यह भावना-म्रन्थि किसी न 
किसी दूरवेगात्मक मनोभाव के दमन से दी उत्पन्न होती Pi 

(ग) शारीरिक स्वास्थ्य ओर संवेग-- जिस भ्रकार बालकों 

का मानसिक स्वास्थ्य ? चके: संवेगातमक जीवन से सम्वन्धित 

इहदता हैं उसी प्रकार उत्का शारीरिक स्वास्थ्य, भी उनके संवेगो 

` पर निमेर्‌ करता दै। भय , क्रोध आदि की प्रबल उत्त जनाएँ 
बालक के शारीरिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव डालती हैं । 

बालक सदा भय के वातावरण में रहते हैं अथवा चिड़चिड़े 

स्वभाव बाले होते हैं वे सदा रोगी रहते EI उनका शरीर 

भी दुबला-पतला ही रहता ६। थोडा-सा काम करने पर हदी वे 

थक जाते हैं। 
संवेगों का वर्गीकरणः 
^x बालकों के संवेग दो प्रकार के होते É— पहले प्रकार के 


| 


संवेग उनके स्वास्थ्य की र्ता करते हैं और दूसरे प्रकार"के | 


m ese 
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झंवेगों से नके स्वास्थ्य की हानि होती E] एक से, छानसिक ` " 
विकास होता है और दूसरे से उनके मानसिक विकास में रुका- 
बट पड़ती हैं। पहले प्रकार के संवेगों में प्रेम , स्त्साह आदि ” 
भावु है लो वालकों के स्वास्थ्य के «लिए लाभकारी हैं। दूसरे 
प्रकार के सँवेगों में भय , क्रोध , Sal, द्वेष आदि संवेग हैं जो 
बालकों के स्वास्थ्य को बड़ी ददानि पहुँचा सकते हैं । ^ A 


संवेगों का प्रशि ( Training of emotions Je ve 
: ऊपर यह बताया जा चुका दै कि किस प्रकार बालकों के 
+ स्वास्थ्य पर उनके संवेगों का प्रभाव पड़ता दै। उनका मानसिक 
विकांस- भी संवेगों के उचित प्रशिक्षण पर निभेर करता है। | 
= बालकों के चरित्र-गठन का उनके संवेगों से, «y निकट, का .-% 
. सम्बन्ध है। जिन बालकों का संवेगांत्मक विकास (॥॥०४०-८८ * 
* nal Development) उचित रीति से नहीं होता वे प्रोढ़ अंव- 
स्था में भी सुखी नहीं रहते। उनके सन “भे कई Ses की 
. भावना-प्रन्थियाँ (Complexes) बनी रहूती हैं | ० 
उदयपुर (राजस्थान) के कंवरपेदा” स्कूल में एक “अध्यापक 
था , जो कक्षा में जाने के पूव « बड़ी Wan करता थ्रा परन्तु 
कक्षा में जाते ही पसीने से तरबतर हो जाता था। . भ्रदि."कोई 
बालक प्रश्न पूछता तो वह्‌ घबरा जाता था। इसे अध्यापक की 
मानसिक अस्वस्थता का कारण उनके मन में पड़ी हुई भावना- 
ग्रन्थि थी जिसका सम्बन्ध एक आत्मग्लानिजनक घटना से था। 


बत्त मान शिक्षण-पद्धति में बालकों के बौद्धिक विकास पर 

बहुत अधिक बल दिया जाता है परन्तु उनके संवेगों के प्रशिक्षण 

की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए इस 
बात की नितान्त आवश्यकता दै कि पाठशालाओं में बालकों के 2: 

f£... ait का प्रशिक्षण किया जाय ओर उनको इस ढंग से परिव- 


[i A C "nt : 
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तित करने का यर्तन किया जाए,कि उनके व्यक्तित्व का» विकास 
(Development of personality) भत्नी-भाँति हो सके | 
e, « Qe 5.— What are the factors in school en- 


vironment, which disturb the child's emotion? 
How far can,you modify? or eliminate these 


factors 
V (PSs 1955 १ 1960 , B U. 1960 , 1963.) 


e 
| e s ० 


o 
पाठशाला के वातावरण में कोन से ऐसे तत्व हैं जो वालकों 
के संवेगात्मक ufu में 'वाधा पहुँचाते हैं ? °इन्हें कहाँ तक 


LJ 


क 


” . दूर किया जा सकता है ? ME 

"s -Ans;— नीचे पाठशाला के वातावरण सै ब्सम्च्न्धित ex 

तत्त्व दिये जा रहे हैं जो वालिको के ,संवेगांत्मक विकास में ब्राधक 
सिद्ध हो सकते हैं-- z 


(8) नि्धनतार- यदि बालक को उचित भोजन तथा वस्त्र 
मित्रता रहे तो निधनती उसके/संवेगात्मक विकास में grag 
। हो सकतो । ° व्यरन्तु पाठशाला के वातावरण में निर्धन 
यालक . धनी वालकों के सम्पर्क मै आते है जो उनसे अच्छा 
पहनते है कोर, अच्छा खाते E. PAART उनमें ईष्या तथा 
हीनता की भावनाएं घर कर जातो हैं | 
पाठशाला के व्यचस्थापकों का यह कतंव्य है कि वे इस प्रकार 
के वालकों की आवश्यकताओं को सममें ओर जहाँ तक सम्भव 
हो , उचित सहायता प्रदान करें d 7 
(२) पाठशालाओं को दोषपूर्ण अवस्था -न्यदि पाठशालाओं 
. की अवस्था दोपपूर्ण होगी तो भी वालको की संवेगात्मक स्थिरता 
X. (Emotional Stability) को हानि पहुँच सकती है। af 
पाठशाला की इमारत (Building) दोपपूर्ण (Faulty) होगी. 


e 


E 


ee 
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“कमरों सें विद्यार्थियों की aunt aga अधिक होगी, "सॉजसासान - 
(Furnitgre) इत्यादि. की कमी होगी, खेलों (Sports) की 
^ सुविधाओं तथा मनोरंजक क्रियाओं (Recreational Aetivi- 
ties) का अभाव होगा तो इन वातों का प्रभाव बालकीं, के संने 
गात्मक आचरण पर भी पड़ेगा । : 
^ * राज्य के अधिकारियों तथा समाज के कणंधार लोगों HT यह 
परम कतंव्य है कि वे माठशालाओं के इन' दोषों को दर करने “का ^ 
यत्न कर | 20 7 
1. (३) दोषपूर्ण शिक्षण-पद्धति--शिक्षा aa पद्धति बड़ी 
दोषपूर्ण दै । इसमें धालकों को प्रोत्साहित (Motivate) करने 
को. कोई यत्न नहीं किया जाता । श्रोत्साहन के विना पाठ वालकं. 
| लिए सार स्वरूप हो जाता है और उनकी अध्ययन के प्रति 


रुचि नहीं h - 

शिच्चक-वस का यह.पुनीत धंस है कि पे शिक्षण" हद्धति में 
सुधार करें ताकि पाठशालाएं चालकों के लिए आकर्षण छा केन्द्र 
चन जाए | ००० ० १ 

(४) अध्यापकों में संवेगात्मक स्थिरता का न होना-- चहुत से 
अध्यापक ऐसे होते हैं जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर' होते हैं। 
ऐसे अध्यापक पाठशाला के वातावरण को दृषितं कर. देते 
उनके अन्दर जो आत्म-विश्वास के अभाव तथा चिन्ता आदि की 
भावनाएं हैं उन्हें वे बालकों में भर देते 

पाठशालाओं के अधिकारियों को ऐसे अध्यापकों से सतक 
ओर सावधान रहना चाहिए । 

(५) दोषपूर्ण अनुशासन-पाठशालाओं में अनुशासन की जो 
परम्परागत विधि है बह बड़ी दोषपूर्ण दै। पाठशालाओं की | 


छुलना वन्दीगृहों से की जा सकती है। अनुशासन का ढंग नका- 
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^o शत्मक हब , शारीरिक दण्ड का भव बालकों के शारीरिक तथा 
| मानसिक स्वास्थ्य के लिए"हानिकारक है 

२ यदि पाठशउलाओँ में प्रेम और सहानुभूति का वातावरण हो 

` सा आन्तप्वेक अनुशासन को ब्रिकसित करगे ,का प्रयत्न« किया 

ai तो स्थिति में aga कुछ सुधार होजसकता दै। ९ * १३ 

(६) व्यैक्तिगत AA A ओर ध्यान देना--पाठंशालाओं में 

चालकों के व्यक्तिगत भेदों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 

उन्नत ओर पिछड़े वालक. सबको एक ही लाठी से ह्वाँका जातः 

दवै । इससे वालकों का संवेगात्मक सन्तुलन चिगइ जाता है और 


चे अध्यापकों तथा खर्पने सीता-पिता के लिए एक समस्या. वन = 


जाते हैं . "s 
—- -अध्यापकों को, शिक्षा की नवीन पद्धतियों, का ज्ञार्न होना 


~` चाडिए जिससे कि व्यक्तिगत रूप से उनका ध्यान रखा जा सके । 


(७) पाठान्तर क्रियाओं की कमी--सभी.प्रकर के चालकों के | 


लिए, Rame किशोर' अवस्था (Adolescence) Ñ पाठ? 
शालाओं में ऐसी पाठान्तर क्रियाओं का श्रायोधन हीना चाहिए 
जहाँखालको के संवेगो का शोधप्हो सक। ऐसा न होने पर उनके 
संचेगादमक्‌ विक्स मे STHT पड़ेगी d 


Q. Gf" What are the concrete steps that a 
teacher might take to help a child who seems 
to be suffering from an abnormal degree of 
fear ? (P.U. 1957, 1959, B.U. 1960, 1962) 

जो चालक असाधारण रूप से भय से आक्रान्त रहते हैं, 
उनके भय को दूर करने के लिए अध्यापक को कौन से व्यावहारिक 


VE कदम उठाने चाहिए । 
P+ 


t (ai 


उत्तर--भय का महत्व--विभिन्न संवेगों में भय एक महत्व- 
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qu] संयेग'है ४ अपने स्वाभाविक रूप में यह एक atag संवैग : 
€i यह हमें खतरे से बचने'के लिएँ तेयार-करता है। परन्तु 7 
` मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भय ८ 
सब से अधिक विनाशकारी संवैग है। इससे शरीर कें अंग ' 
Ss जाते हैं और रुधिर का प्रवाह रुक जाता दै। इस CX C 
aga की जीचनं शक्ति कम हो जातो दै । अमेरिका में प्राकृतिक '. ' 
चिर्कित्सा (Nature Cure ) के प्रसिद्ध डाक्टर लिन्डल्हर 
(Lindlhar) का कथन हैं कि जो व्यक्ति भय की अनुभूति बार- , 
जार करता दै , उसको पाचन-शक्ति भी नष्ट हो जाती है। गले 
"में कुछ गिल्टियाँ (Giands) होतो हैं जिनमे एक अक्रार का रस 
- खवित त्र दै जो शरार की वृद्धि करता दै ओर उसे पुष्ट 
"Wan है । जब इस ood की कमी होने लगती दै लो शरोर H .-५ 
इतनी ज्ञमता नहीं रहती कि वह वाहरी बीमारियों के कीटाणुओं 7 5 
का सामना कर सकेर भय की अवस्था में ये गिल्टियाँ 
(Glands) रस ap agaaa कर देती g^ fa 
मय का विक्रास-जन्ग के समय भय का संवेग अपनी gA ` 
` अवस्था में होता E: एक छोटा सा.शिष्छु 'किसी भी बाल से 
भयभीत नहीं होता। विषैले साँपनतथा बिचृड़ भी उसमें किसी 
भी प्रकार के भय का सञ्चार नहीं करते ' इसके विपरीत वह 
उन्हें पकड़ कर अपने मुँह में डालना चाहता EIC J-A 
बालक बेड़ा होता जाता है, उसमें भय की मात्रा बढ़ती दै । जोन्स 
झर जोन्स के एक प्रयोग (Jones and Jones—A Study 
of Fear in Young Children) के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि कालेजों के विद्यार्थी छोटे बालकों को अपेच्ता 
अधिक भयभीत होते हैं । 
छोटे वालकों में भय का सञ्चार सम्त्रन्धोक्ररण (Condi- 
४10118) के द्वारा हता Qi A- बालक कुत्तों अथवा 
र CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
onf. ^ ८ d 


G $. ette € 


D - 6 2 EA 
C) e Ce te 


zi 
~ 


पिल्ञां से खेलना पसन्द करते EQ “ खंलते-खेलतै, ium Y^ 
बालकों .को काट खाते हैं। अब, बालक उनके पास जाने से 

. ` o aAa, > ga. 
& निर्देश (Suggestion) के द्वारा भी बालक, अंयभीत, होना 
, , सीखलनाते हैं। बड़े लोग वालकों को की चमक ओर 
agai की गड्गडाहट में बाहर नहीं जाने देते ओर NEN 
* ° बस्तुओं से डरना सीख जाते हैं । इसी प्रकार भूतों ओर ग्रेतों से 

` डरना भी वालक बड़े लोगों से सीखतेहैँ। C 

जेसे-जेसे mas वड़ा होता है ओरू उसमें समझ आती: 


० 9 


o जाती है, वह अधिक सावधानी बतेने' लगता है । agaaa pis 
4- . ,किबरसात के दिनों में प्रायः साँप अपने बिलों में सेः निकल 
/. ~ ` आते हैं क्योंकि उनकेःबिल पानी से भर जाते हैं] अब बह रात 


ˆ को बाहर नहीं जायगा ताकि किसी .साँप से पाला न पड़ जाए। 
राशिको के असाधारण भय को. केसे दूर किया लाए १ 
" « उपरोक्त कुछ हदाहरणों से यह एपष्ट दो “गया होगा कि भय 
. की भात्रा यदि -आवश्यकृता से अधिक बढ़ जाय तो बालक के 
व्यक्तित्व wr ठीकू-टीक विकास नहीं हो सकता। वालकों के - 
नअसांधारण भय को दूर करने के लिए अध्यापक को नीचे लिखी 
बातों कीं ओर ध्यान देना चाहिए 
: (१) भय जनक परिस्थितियों का स्पष्टीकरण--बालकों के 
बहुत से भय काल्पनिक होते हँ, इसलिए यह आवश्यक दे 
कि जिन बातों से बालक भयभीत होते हैं उनका पणां स्पष्टीकरण 
कर दिया जाए। यदि बालक अन्धेरे कमरे में जाने से डरता 
है तो उसके साथ अन्धेरे वाले कमरे में जाकर उसे दिखा दिया 
pa जाए कि यहाँ तो डर वाली कोई बात नहीं दै। इस बात के 
प्रमाण में कमरे की बत्ती जलाई जा सकती दै। अन्न बालक 
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'म्प्रता-पिता अपने बच्चों के प्रति चिन्तित रहते है और उन्हे 


Li 
LU 


esp अपनी आँखों से दुख्न लेग कि उसके सय का'कोई ue - 
विक कारण नहीं था। 
(२) दूसरों का उदाहरण वालक के सासने रखला--कई 
(Cia. 1050. 


नार अयू उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के स्पष्टाक्ररण 5 
पश्चात्‌ भी बालक के मन से भय दुर नहीं gni ऐसी अवस्था , 
में अध्यापक को दूसरे वालकों के उदाहरण के . द्वारा «उसको 
प्रोत्साहन देना होगा4- मान लीजिये धालक अन्धरे कमरे में 
जाने से डरता है। ऐसी अवस्था"न्में अध्यापक उस बालक के - 
सामने , अन्य ब्वालकों को जो अन्धरे कमरे में जाने से नहीं 
डरते, एक एक करके उस कमरे में भेजे । ,वाद में किसी एक 

. SEI उस बालक को भी वहाँ भेज दे । जूब इस क्रिया को 


कई बार दोहराथा जाएगा तो बालक के सन से अन्धेरे कमरे में - 


. जाने-का सारा डर दरू हो जाएगा । * 
(३) saa प्रेरकों Stronger motives ) द्वारः ,भय को 
दूर करना-भय-जनकृ परिस्थितियों में प्रबल प्रे रको द्वारा भी 


सहायता ली जा सकती है। At क्रमरे के बीचोंब.च 
किसी तिपाई पर मिठाई रखी,जा सकती हैं और अन्धेरै से 
STA वाले वालक को यह कहा जा सकता है -कि वह उस फमरे 
में जाकर ANE पर से मिठाई उठाकर खाले। ' ऐसी अवस्था 
में बालक का ध्यान अपने उद्देश्य की ओर रहेगा और eg 
अन्धेरे में डरने वाली बातों की ओर ध्यान नहीं देगा! जब 
बालक को मिठाई खाने के लिए भेजा जाय तो उसे कमरे के 


अन्धकारमय वातावरण तथा डराने वाली वस्तुओं के सम्वन्ध 
में कुछ भी न बताया जाए। ; 
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कहीं दूर नहीं जाने देते। शिक्षक new] यह एक आवश्यकी" 
कत्त व्य है कि वे पाठशालाओं में इस प्रकार के कार्यक्रमों का 
आयोज्जल कर “जिनमें वालकों को “कुछ साहसपूर्ण कार्य करने 
पड़ें। पहाड़ों की यात्रा, झील या नदी में नाव चलाना, नदी 
, या भोल श्चादि में ,तेरना तथा बाल॑चर ( Scouting) आदि 
ऐसे दवी कायं हैं। इनके द्वारा भी बालकों के असाधारण भय _ 
« दूर हो सकते हैं। o Jw AS 
` * (५) पाठशाला के वातारण में सुधार करनां-बहुत सी 
” पाठशालाओं का वातावरण ऐसा होता दै जो «विशेषकर हीन- 
० भावना से.अस्त बालकों में और अधिक भय का संचार कर॑.देता 
ig. दै । शारीरिक दण्ड, मिड़कना, घर के «काम का प्रतिदिन 
A ¬> निर्रक्षण करना-ऐसी कई. बातें हैं जो अध्यापकों. के लिए, . 
ठुच्छ AA हुए भी बालकों के संवेशात्मक्क सन्तुलन. पर भ्रभाव ` 
डालती.कवें। ग्रह-कार्य बहुत अधिक दिया जायगा तो घालक 
«ga चिन्तित रहेंगे। बहुत कडा अनुशांसन सी«वबालकों का. 
मानसिक, संतुलन बिगाड़ (सकता है ।* 
"(&) बालकों को कोतवाली ( Police Station) तथा 
: ।  अन्‍्दीगृह ( Mil )- ले जाना--कई बालक चोरों ओर डाकुंओं 
से बहुत. डरते हैं। ऐसे बालकों को बन्दी-ग्रृह दिखाए जा 
सकते हैं। वहाँ वे चोरों ओर डाकुओं .को काम करते हुए 
देखगे और अनुभव करेंगे कि अपराध करने वाले भी हमारे 
समान ही मनुष्य हैं ओर सहानुभूति तथा स्नेह के पात्र हैं। 

७. 7. Whatare habits ? What are the 
characteristics of habitual actions? What 
are the advantages of habits? How would 
M you seek to eradicate a bad habit and to 


acquire a good one ? Also throw light on tlie: 
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क्या हैं ? आदत से कौन-कौन से लाभ हैं? आप बुरी आदतों 


को कैसे दुर करेंगे तथा अच्छी आदतों का निर्माण क्लेसे करेगे !, 


आदत की शेक्षरिशक उपयोगिता पर”मी प्रकाश डीलें। ९ 7 


Ans. मनुष्य जिस काझ?को एक बार कर लेता है, उसे 


दोबारा करना चाहता दै, यह उसकी स्ब्राभाविक प्रवृत्ति दै । अपने 
धनुभवों की आव्त्ति में हमें आनन्द की प्राप्ति होती है । बच्चे 


€ 


.« सुती हुई कहानी को फिर से सुनना चाहते Gu अपने . 


"  प्रत्येफ अनुभव को दोहराना चाहते हैँ। जो अनुव जितनी + 


LI 


(£C-0. Digi 


e ^n 


वार दोहराया ज7एगा, उसका संस्कार-उतना दी सुदृढ़ होगा । 
जो काम ES बार-बार करगे, वह हमारे स्वभाव BI अंग बन 


जायगा ॥ * यही "आदत €i विलियम जेम्स isis 


James ) ने आदत की परिभाषा ईन शब्दों में दी 
«Habit is tendeficy of sa” organism to be- 


. have the same way 88 it has behaved before." 
अर्थात्‌ पूर्वेक्ृत अनुभव की आवृत्ति फरने.-की- इच्छा ही 


हमारी समस्त आदतों का मूल. दै । 


आदत के लक्षण ( Characteristics of Habitual 


Actions ) 
Tu: मनोवैज्ञानिक स्टाऊट ( Stout) ने अपने “शिक्षा 
मनोविज्ञान” ( Educational Psychology ) में आदतों 


से होने वाली क्रियाओं (Habitual actions) के नीचे लिखे 
$ 


लक्षण दिए &— 
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(९) समानता ( Uniformity )--आदतों से होने वाले 


00 त ES. c 
कार्यों' मै हमेशा समानता रहती दै । «जिस कार्यको हम स्मादत « 
वश करते हैं, वह पहले के. समान "दी होता दै। खाना-पीना 
ख्वलना-फिरना,- वेहा-भूषा, सब आदत बर्न जाता है "अर्थात्‌ 

" उनमें समार्नता रहती है । . 

(२) सुगमता ( Facility )--हमें जिस काम की आदत 


पड़ जाती: उसे हम बड़ी'सरलता से कर लेते हैं। हम जब . a 
gadt am टाइप ( Type )करना सीखते हैं तब यह काम 
वड़ा कठिन प्रतीत होता है। फन्तु आदत हो जाने पर हम C 
शीञ्रता से टाइप करते चले जाते E. mes और हावडे 
( Gault and Howard ) ने इसी बात का समर्थन करले 
हुए.कहा है कि आदत पड़ जाने पर हमारी शक्ति की Wd. 
+ (दी दवै € 
(३). रोचकता ( Propensity )-ब्जो RA हम वार-बार 


फरेंगे बह.हुमहरे लिए रोचक हो जाता दै। इस सम्वन्ध Ñ 
` स्टाऊट" ( Stout ) ने कहा E. : 
«Woe are prone.to do what are used to do." 
अर्थात्‌ जिस काम की करने का हमें अभ्यास हो गया है 
उसी 'को छरने की हमारे मन में सहज भावना होती है। वाज्ञक" 
. को जव पहलो वार स्कूल भेजा जाता है तो वह शर्माता दै परन्तु 
झुझ समय के पश्चात्‌ उससे स्कल गए विना रहा नहीं जाता | 
l (४) ध्यान स्वातन्त्र्य (Independence of Attention)— 


s 


जिस काम की आदत पड़ जाती है, उस पर ध्यान देने की आव- 
pO ही नहीं रहती । टाइप करना, साइकलि चलाना, चलना- 
फिरना, वात-चीत करना इत्यादि कितने ही ऐसे कार्य हैं जिनकी 
A आदत पड़ जाने पर विना ध्यान दिये अपने आप होते चले 


जाते P 
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_„ * (0 समान परिस्थितियाँ (Similarity of Situation)— — ' 
समान परिस्थिति में ही आदत का निर्माण 'हो सक्रता है। यदि 
प्रतिदिन पर्रिस्थिति बदलती रही तो आदत नहीं पडू खकेगी,। , 2 
^. आदतों से लाम (Advantages of Habits) :० ; 
(र) कय में शीघ्रता (5:090)--आइत vg जाने 'पर कोई 
भी काम शीघ्रतापूर्वेक किया जा सकता A लिखना प्रारम्भ OC 
" करने पर वालक एक-एक अक्षर को लिखने में वड़ी देरु लगाता «हैँ. - 
परन्तु आदत पड़े जाने पर बहुत जल्दी लिखने लगता है।  * 

(२) कुशलता (4००७:००१)--आदत से न केवल कार्य को” 

जल्दी. किया जा सकता दै वरन उसमें कुशलता भी आ जाती दै |: 
- लिखना सीखते समय, पहले भद्दे अच्चर बनते है । परन्तु वाद में 
* आदत हो जाने षर उनमें सुन्दरता ओर सुडोलता आ जाती दै i 
, @ श्रम, समय तश्रा अकधात की वचत (Economy of 
Montal and Bodily पाएका इए)- जीवन è aee 
साधारण परन्तु “अत्यन्तावश्यक कार्ये आदत की सहायता से“ प्रन 
` आप होते रहते हैं। इनके“लिये हमें श्रर्म का व्यय नहीं करना 
पड़ता । इससे हमारा मस्तिष्क अधिक Ure समस्याश्रों “को 
सुलकाने में लगाया जा सकता-है। 7 , ४ .” ५ : 
आदत डालने के नियम ;-- छै 
बिलियम जेम्स (William James) ने आदत डालने: के 
कुछ नियम निर्धारित किए हैं । वे इस प्रकार हैं-- 

(3) सङ्कल्प की दृढ़ता--हम वालक में जिस आदत को डालना 
चाहते हैं, उसके सम्वन्ध में वालक द्वारा दृढ संकल्प करवाना 
चाहिए। रद्‌ ब्रत लेने से पूरे यह आवश्यक है कि बालक उस 
बस्तु की उपयोगिता भली भाँति समझ जाए । यह अधिक अच्छा 

- होगा, यदि बालक बहुत से लोगों के सामने संकल्प ले ताकि अपने 
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SRANI की रक्षा के लिए उसका प्रुलन करना आत्रश्यक हो 
जाए l : 

: Az) फाय्शीलता--जब वालक किसी वस्तु के सम्वन्ध में vy 
संकल्प कोर लेता है तो उसे संकल्प के अनुसार जितना अल्दी “हो 
सके काम प्रारम्भ क़र देना चाहिए । ° टाल-मटोल करने से इच्छा- 
शक्ति कमजोर पड़ जायगी और हम जिस आदत को डालना 

« चाहेंगे, कह नहीं डल सकेगी । 
(३) संलग्नता-जव एक्क बार किसी काय काः प्रारम्भ कर 
० दिया जाए तो उसमें, शिथिलता नहीं आनी चादिए। जिस वात c 
का सकल्प लिया हँ, उसके प्रतिकूल कोई आम नहीं करना चदहिए | 
(४ अभ्यास--आदत डालने में चोथी आवश्यक quum; . 
' ~. कि'आदत पड़ जाने के वाद भी यदाकदा उसकी आवृत्ति रके 
उस्का अभ्यास वनाए रखना चाहिए। झादत अभ्यास का ही 
परिणाम, है। जिस काय का जितना अभ्यास किया जाता है 
उम्तकी आदत उतनी ही ze होती जाती हे-। 
(४) भोस्साइन--जिन चालकों में न्यच्छी आदते पाई जाती है 
SAA CET करके प्रोत्साहन देना चाहिए | इससे अन्य बालकों 
को भी ग्रेरुण« सिल्लगी । - ^ 
चुरा SET को दूर करना; 
१. परिवर्तित वातावरण के द्वारा :--फ्रायड (Freud), 
7इलर (Adler), युग (Jung) आदि मनोविश्लपणवादियों की 
खोजों के आधार पर कहा जा सक्ता है कि बुरी आदतों का 
सम्बन्ध श्रचेतन मन ( Unconscious mind ) की किसी 
भावनाग्रन्थि (Complex) से होता है । इस प्रकार दूषित 
p: [तावरण द्वारा सी वालक बुरी आदतें सीखता है । 
यदि हम बालकों की बुरी आदतों को तोइना चाहते हैं.तो 
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पहले हमें: उनके कारणों की.खोज करनी होगी । "दूषित-चतावरण 
के द्वारा पैदा हुई आदत को हम वातावरण में पर्वतेन करके 
तोड़ सकते हैं : e 

2 २.” सहानुभूति एवं रचनात्मक क्रियाओं द्वारा- जिस बुरी 


आदत का सम्बन्ध वालक की भावना-ग्रन्थि से है उसे छुड़ाना वड़ा 
„ कठिन कार्य है। ऐसे वालक के साथ प्रेम ओर सहानुभूति" का 
व्यवहार करना -चाहिए' तथा उसे किसी' न किसी रचनात्मक 
(Constructive) काय में लगाना "याहिए | रचनात्मक कार्यो 
के द्वारा वालकों की अनेकों मानसिक प्रन्थियाँ( अपने आप नष्ट 

हो जाँदी हैं । 2 
अच्छी आदतों के विकास द्वारा--बुरी- आदतें छुड़ाने 


^ 


F 


— € 


का सवसे अच्छा ढंग दै, अच्छी आदतों का विकास । जेमे-जेसे ““” 


बालकों में अच्छी आदते विकसित होती जाएगी, वे बुरी आदंतों 
को छोड़ते जाएंगे। बुरी आदतों का स्थान" अच्छी 
लंग । वास्पव में बुरी आदते तोड़ने का,तात्पयं भी यही के 
चालकों के अन्दर अच्छी आदतों का तिकास किया जाए) , 
आदतों की शिक्षा में उपयोगिता : ` ^ 

(१) चरित्र-निर्माण में उपय़ोगिता--व्यक्ति संस्कारों कां 
समूह दै । जो संस्कार बाल्यावस्था में व्यक्ति पर पड़ जाते हैं 
वे अमिट हैं और जीवन भर उसके व्यवहार को प्रभावित. करते 
रहते हैं । जो व्यक्ति बचपन में अच्छी आदतें नहीं डाल लेता 
बह जीवन भर दुखी रहता दै । शिक्षा का ध्येय चरित्र-निर्माण 
भी कहा जाता हैं। चरित्र का यदि मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
क्रिया जाए तो वहाँ आदतों के समूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
मिलेगा । इसलिए बालकों में अच्छी आदत डालने का मतलब 
` दवेःउनके चरित्र का निर्माण करना। 
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(र) अध्ययन में उपथोगिताः-जिस” प्रकार अच्छी' आदत 


द्वारा अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता दै उसी प्रकार 
बालक, के बोडिक विकास के लिए भी अच्छी आदंतों का होता 
आवश्यक है । प्रत्येक बालक को लिखना, पढ़ना ओर बोलना पड़ता 
है। इनमें कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दै"किं बालक 
अभ्यास द्वारा अच्छी आदतों का निर्माण कर ले । 


० Q. 8. Expl£in the terms Heredity and 
Environment. Discdss the relative importance 


" of Heredity and Environment in the develop- 


ment of the,child. è e e 
or E हि कट Ca 
Discuss With examples the relative impor- ` 
tance of Heredity ande Environment in the, 
education of ehildren. a 0 
or " 3 
Examine the relative importance of Here- 
dity and Ervironmeht in the education of pre 
adolescent pupils. " : रक 
jj or 
Discuss the effects of Heredity and Envi- 


ronment on the education of a child, 
or 
Discuss the realative influence of naturese 


fourtire upon the development and education 
of the child. 


या 
बंशानुक्रम तथा वातावरण से आप क्या समझते हैं? o 
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बालुक Em ब्लिकास में: उनका क्या महत्व m (इनके मणिक '” 
Hea पर मी प्रकाश डाली —^ 
(e  (Bihaz-1957, 1951 ; P. U. 1950, 1955, 19t 3) A 
(S Ans. वशाबुक्रम, वंश पंरपरा या आनुवर्शिकता (16106 
díty): दालको में गुण , दुगु , योग्यता या नि्योग्यदा की 
उपस्थिति का कारण उनका वंशानुक्रम माना जाता है" q 
- को कद (height), उसके शरीर ओर चेहरे की बनावट 
(features). टसका रूप और रंग , उसकी वुद्धि और we 
बातें बहुत कुछ मात्रा में उसके पर्वजां से प्राप्त होती हैं । माता 
आर पिता , मातामह ओर पितामह के गुण जिस प्रक्रिया द्वारा 
बालक में संक्रमित होते हैं उस प्रक्रिया को अनुबंशिकता की संज्ञा 
दी जाती है। माता द पिता के जीवकोष , क्रोमोजोम और जीव : — 
इस'बात का निश्चय करते हैं कि उनके संयोग से केसा गुर , ^ | 
रूप, आकार; बुद्धि ओर्र कद वाला बालक उत्पन्न होगा । इस संयोग 
) का परिणाम होदा है वंशानुक्रस । यह वंशानुक्रम wd us 
से संब्रधित Ert के कारण जीव वैज्ञानिक. (0101081041)”माना 
जाता दै । वंशानुक्रम (11116110911::0) का दूसरा रूप “मो है 
वह है सामाजिक या सांस्क्रतिक वंशाजुक्रम्र। O « 
वातावरण या पर्यावरण (Environment): . : 2 '" 
बातावरण से हमारा अभिप्राय उन सब उद्दोपका ( Stim- 
ulie ) के योग (Sum total) से है जो किसी प्राणी को उसके 
गर्भ में पड़ने के क्षण से मृत्युपयन्त प्रभावित करते रहते हैं । 
इन उद्दीपको में हम उन सब बाहरी परिस्थितियों को सम्मिलित 
करते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के विकास पर पड़ा करता है। 
यह प्रभाव गर्भाधान (fertilisation ) के पश्चात्‌ ही आरम 
हो जाया करता है | गर्भावस्था में माता का स्वास्थ्य ओर उसकी 3 
- भोज़न व्यवस्था शिशु के विकास (शारीरिक ) को प्रभावित . 
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करती दे ० जन्म होने के बाद माता-पिता की' आर्थिक wm e 
घर को अवस्था , उनका भोजन , उनकी आदत , उनका स्वभाव 
शिक्षा शौर" स्वमाजिक रीति-रिबाज आदि सभी “तो का " 
व्यक्त औ इ अग्रत्यक्त रूप से बालक. के व्यक्तित्व पर प्रभाव 


` पड़ता रहता बालक ३स प्रकार माता-पिता के जीवकोपों 


*से ही .प्रभावित नहीं होता बरन्‌ बह उन समस्त सामाजिक 
आर्थिक, राज्ञनेतिक परिस्थितियों की उपज्ञ कहा जा सकता दै 
जिचको हम वातावरण के अन्तर्गत सम्मिलित कर॑ते हैं। . 


"e वंशानुक्रम और वातावरण इस प्रकार व्यक्ति के आचरण 


की दिशा और मात्रो निश्चित करते हैं । वंशानुक्रम व्यक्ति के 
विकास की निम्नतम सीमा (lower limit) निश्चित कर्रता है 
तो वात्तावरण उसके विकास की उच्चतम सीमा (upper limit) 
को ।.वातावरण प्राणी,में यथासम्भव, परिवूतेन लाने कां प्रयत्न 
करता है। दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की सम्पूरर्क हैं। दोनों-एक 
ही लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैँ। | 

बंशाचुक्रम तथा वातावरण के सहत्व:-- आजकल मनोः 


agaat के सम्मुर्ख यह समस्या दे कि बालक के विकास में 
वाताद रर्ण का प्रभावः पड़ता है अथवा वंश परम्परा का। पदले 
यह देखेंगे कि बालक के विकास में वातावरण का कया प्रभाव 
पड़ता है और तव वालक की शिक्षा में वातावरण तथा बंश- 
परस्परा का स्थान निर्धारित करेंगे | 
` वातावरण का प्रभाव : 

बालक के विकास में वातावरण.के प्रभाव के बारे में सब 
से ze विश्वास दैलबीटस नामक फ्रांस के मनोवेज्ञानिक क! 
था। इस मनोवेज्ञानिक का विचार था कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
अपनी योग्यताओं तथा चरित्र आदि में भिन्न इसलिये ददोते हैं 
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^ कि उन्नकी भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा मिळती दै। “हेलवीटस 
जॉन लॉक के अनुयायी थे । लॉक को कहना था कि हमारे 
^ चित्त में विचार इन्द्रियों के, द्वारा आते हैं। ,यदि दो व्यक्तियों C 
>कों, उस दिन से*्जब कि उन्हें संवेद्यता की पहवान मालूम 
हुई हो; एक ही प्रकार की संवेदना प्रहण क्राई s तो उन. 
दोनों के चित्त ( mind ) एक से रहेंगे? परन्तु ऐसा. करना 
^ बहुत कठिन कार्ये है। और चूँकि रूम ऐसा नहीं कर,पाते 
“इसीलिये हर व्यक्ति में मानसिक,भिन्नता पाई जाती दै क्योंकि 
उनके वातावरण जिनसे उनके चित्त को संवेदना मिलती है, 
भिन्न-भिन्न होते हैं । रूसो ( Monsieur" Rousseau ) का 
भी .दिचार था कि व्यक्ति पैदा होते समयं न तो अच्छा ही à 
होता है और पापी ही। सद्गुण ( virtue ) तथा gua ` 
` ( २००5) सब शिक्षा $ परिणाम gI “Man is, not 
born good ^nor'is he born evil; virtues and 
vices are all fruits of education." इससे ज्ञात होता 
होता दै कि रूसो का भी विचार था कि बालक के दिकास में 
वातावरण का प्रभाव अधिक होता दै F >. yh 
.. am ओविन ( Robert Owin ) का भी यहीं विचार 
थो कि कोई व्यक्ति अपने चरित्र ( charácter 2,का “निर्माण 
स्वयं नहीं कर पाता, न ही वह कोई धारणा स्वयं बना पाता 
है। वे चीजें तो उस व्यक्ति के चित्त में पूवंजों द्वारा आती 
हैँ तथा वातावरण द्वारा प्रभावित होती हैँ। इसलिये शिक्षा 
द्वारा किसी व्यक्ति का चरित्र उच्च से उच्च तथा निम्न से निम्न 
बनाया जा सकता है । 
मनोवेज्ञानिकों ने अपचारी ( delinquent) बालकों का 
अध्ययन करके इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है >» 


` कि वातावरण से उनके मानसिक विकास (mental growth) 
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में प्रभाव पड़ता दै Dr. W. Ne East ने ४००० अर्पवारी .. 
बालकों में प्रयोग किया और देखा कि उनमें चार प्रतिशत 
* बालकों सें "मानसिक gaan थी। वह चार प्रतिंशत उस 
प्रतिशत से कहीं अधिक दै जो कि पूरी जनसंख्या d. पाया 

` जाता दे। ' इससे यह तो ज्ञात होता है कि कुछ सीमा तक 
`. ` वंशपरम्परा मानसिक, विकास में प्रभाव डालती दे; परन्तु 
. बालक के बातावरण का जेसे--घर की दशा, माँ-चाप की 
बुरी प्रकृति, बुरा स्कूल आद्वि का भी मानसिक बिकास में" 

प्रभाव पड़ता है। यह भी पाया गया कि यदि अपचारी बालकों 

को अच्छ वातावरण में रखा जाय तथा उनका" उपचार किया 

जाय तो वे समाज में अच्छे व्यक्ति भी वन सकते 

) - प्रोफेसर नन (Professor Nunn) ने लिखा है £ The reco- 

'  rds,of such institutions as a Barnardo ‘Home ° 
point in the same direction as "889४8 scientific 
analysis, for they tend to show .that* the 71080 
unproinising stocks, when property rurtured 
may yiéld good antt seund human materials." 

. वंशपरम्परा का प्रभाव: हैलदीटस, ओविन तथा डारविन 
के विँयारों. के विरूद्ध गाल्टन ने अपने विचार प्रकट किये। 
गाल्टन का दृढ़ विश्वास था कि वालक के विकास में वंशपरम्परा 
(Heredity) și sma होता दै । गाल्टन ने प्रयोग द्वारा देखा 
कि यदि यमजों (Twins) को भिन्न-भिन्न वातावरण में रखा 
जाय तव भी उनका व्यबहार एक समान रहता है। “Twins 
behave throughout their lives as if they were 


clockworm automata turned out by the same 
"X factory and wound up at the same moment." 


यह इसलिए होतां है कि यमजों की वंशपरम्परा एक ही होती है 
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-- और उसी से वे "प्रभावित दोते E न कि“ भिन्नभिन्न WR 


चरणों से । १ 


. जुस (Jukes) के परिबार का इतिहास $ इस , वात को ” 


fagenct में सहायक होता है कि बंशपरंम्परा का प्रभाव वाता" 
“रण से अधिक होता है! एक भ्रष्टाचारी जूक परिवार का ' 
इतिहास कीटिंग (Keatinge) ने इस प्रकार दिया है: “एक आक” 

- ˆ परिवार के १००० व्यक्तियों में से पाँच पीढ़ियों में doo की , 
शौशाब्रकाल.में-ही सत्यु हो गई; ३१० करीव २३०० वर्षौं, तक 
भिखारी रहे; ४४० वीमारी से पीड़ित रहे; १३० अभियोगी श्रे 
(जिनमें ७ खूनी थे); केवल २० ने व्यापार को अपनाया ।” इस 
प्रकार के पारिवारिक इतिहास से यह वात” सिद्ध होती है कि 
चंशपरेस्परा का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में,होता दै। . 0-07 

गाडड ने कालीकाँक कुटुम्व का” अध्ययन करके वंशपरस्परा C 
का प्रभाव-वतानेन्का प्रयत्न किया । कालीकाँक एक सामान्य कोटि 
का सिपाही थः। अपने सिपाही जीवन में एक सन्द'ब्रुद्धि स्त्री 
के साथ उसका अवेछ सम्वन्ध हो गया श्रा। इससे एकः वंश की 
शाखा चली । लड़ाई से वापस आने के वाद, उसने शक कुलीन 
बंश की सञ्चरित्र महिला से विवाह किय] | इससे एक, दूसरे बुश 
“की शाखा चली । पहले बंश की शाखा से ४८०० व्यक्ति,*उत्पन्न 
हुए जिनमें १४३ मन्द बुद्धि, ४६ सामान्य बुद्धि, ३६ जार- 
सन्तान, ३३ वेश्याएँ, २४ शराबी, ३ भिरगी के रोगी, घोर अप- 
राती और = वेश्यालथों के स्वामी Ress दूसरे परिवार से 
उत्पन्न बंशजों में ४६६ व्यक्तियों का पता लगाया जा सका । इनमें 
केल पाँव व्यक्ति व्यभिचारी अथवा मम्द बुद्धि के निकले और 
शेष सभी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त की । इसी प्रकार 
का एक और पारिवारिक इतिहास वंशपरम्परा का प्रभाव सिद्ध 
करने में सहायक हुआ । यह दै काले पियर्सन द्वारा वेजउड-- 
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डारविर्न--गालंटन' ger का इतिहासः} इससे यंह ज्ञात क्रिया गयो" 

कि लगातार पाँच पीढ़ियों तक इस sur के वंशज, .इंग्लेंड की 
रायला लसोसाईटी' के सदस्य रहे तथा उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । ^ 

हम इतना कह सकते हैं कि rs के बिकास में तथा 

शित्त में वंश परम्परा तथा वातावरण दोनों का प्रभाव होता 
«Wa गाल्टन के सिद्धात्त को माननेवाले « लोग एक बात भूल 
ˆ जातेहे। उन्होंने सामाजिक वंश परम्परा (80081 Horg- 
dity) को मान्यता नहीं दी। सामाजिक वंशपरम्परा के 
कारण ही व्यक्ति अपनी स्वाभाविक | योग्यता (innate 
abilities ) की अभिव्यक्ति कर सकता gl इसके" अनेकों 

Uoc उद्दरण दिये ज॥सकते हैं। कह्दा जाता Refs Murr 

वीप के निवासी केवल छ; तक ग्रिन पूते थे। उसंके .आगे 

Raa के लिए उनके पास अक नहीं थे" जब स्काटलैंड ने 

इस AI का अपने कच्जे में कर लिया तो इस द्वीप के बच्चों 


^ 


{= 


^ . को अ्छी शिक्षा देने का आयोजन [EMT] इससे पहले कह्दा ` 


जादा था कि Murray gre के निवासी गणित की योग्यता 
3i पहुत» पिल्लड़े है परन्तु जव. से स्काटलैंडवालों ने उन्हें 
गणित का-ज्ञान देना प्रारम्भ किया तत्र से उस द्वीप के 
निवासियों में कई अच्छे गणितज्ञ सिद्ध हुए हैं। यह सब 
कयां हुआ। केवल सामाजिक वंशपरम्परा के कारण। 
Murray द्वीप क निवासियों में गणित की. स्वाभाष्रिक 
योग्यता थी, परन्तु उसको अभिव्यक्त करने के साधन 
नहीं थे । 
दूसरी ओर हैलवीटस के अनुयायी इस वात को न मानने 
XX की भूल करते हैं कि हर व्यक्ति की साधारण तथा विशेष 
शक्ति भिन्न होती दै । .इस त्रात के कई प्रमाण ऊपर दिस्य 
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जा चुके हैं। इतने प्रमाणों के होते हुए इस बात की असत्य 


सममभना ठीक नहीं होगा कि वालक के विकास में उसकी 
स्वाभाविक निधि (inherited endowment) staga 
E T 


बडा हाथ-है । : . 


उपसंहार : 3 : 
अब हम इस निष्कर्ष पर आते E कि व्यक्तित्व के पूर्ण 
बिकास के लिये वंशासुक्रम और वात.बरिण दोनों काफी महत्व- 
पूर्ण हैं। दोनों में समन्वय होने पैर ही अच्छी शिक्षा प्राप्त 
की जा सकती है। हम जानते हैं कि वशानुक्रम से बच्चे को 


बहुतसी शक्तियाँ और गुण प्राप्त दोते हैं। अगर इतने से ही - 


काम चल जाता तो शिक्षा की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ती । 


शिक्षा की आवश्यकता इसलिए होती-है कि उन शक्तियों और _ 


गुणों को बढ़ाया जाय 1. यए तभी सम्भव दै, जव उचित वाता- 
बरण में उसे लाकर बढावा दिया जाय। नंशानुक्रम मर्‌ काफी 
खोज हुई है और पतां चला है कि उसके अनेक गुण वच्चों «में 
आते हैं पर इसके अलावे धातावरण से भी असंख्य गुण उनको 
प्राप्त होते हैं। अध्यापक का कार्म है इन्हीं गुणों को विकाँसत 
कंरना। इनका विकास हो आने पर वालक. में प्रतिभा" आत्वी हैं. 
ओर इसी से वह समाज का नेतृत्व करता है और ज्ञांन-विज्ञान 
को नई चीजेदेतादै। . 
बंशानुक्रम पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। अतः 
वह अपने आप में ही पूर्ण है। लेकिन वातावरण का निर्माण 
हम शिक्षक भी कर सकते हैं। वच्चे की मनोवृत्ति को देख कर 
उचित वातावरण का निर्माण कर देना ही शिक्षक का सबसे 
हला कर्तव्य है । इतना हो जाने पर बालक आप से आप उस 


- ओर बढ़ता है और शिक्षक केवल इशारा करते जाते हैं। इस 


Ss 


तरह बच्चे के अन्दर जो सहज गुण रहते हें, उनका पूरा 
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विकार हो,जाता.दै । इस प्रकाद हम “अन्तिम रूँप से cg 
देखते हैं कि किसी भीः्बच्चे की शिक्त पर वंशानुक्रम आरं 
वातावरण दोज़ों का प्रभाव पड़ता है । E 

Q. 9. What are the different stages of 


development ? Enumerate in brief the main 
characteristics from birth to five 


या 
विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं ? स्पष्ट 
SRI] जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक के वालक में” कौन-कौन सी 
“विशेषताएं पाई जाती हैं ? 
DN . (P-U.—1958; *B.U.—1960) 
A18:—विकास की अवस्थाए : जब से वालक का अन्म 
होता है, तभी से उसका विकास प्रारम्भ हो जात दै । आमतौर 
पर .वालको के विकास की अवस्थाए, निम्नलिखित रूप' में सानी 
जाती हैं-- 
TAN ६ वषं तक शशव अवस्था (Infahoy) 
६ वर्ष से १२ वर्षे तक” वाल्य ,अर्वस्था (Childhood) : 
१२ वष से १८ वर्ख,तक॑ °° किशोर अवस्था (Adolescence) 
-१८ IIA २५ वर्ष तकः युवावस्था (परिपक्वता (Maturity) 
स्वर्ण है कि निश्चित रूप से यह कुछ नहीं कहा जा सकता 
कि किस दिन एक अवस्था को पार करके वालक दूसरी अवस्था 
में पदापण करेगा । 
जन्म के पश्चात्‌ बालक के विकास में नीचे लिखी बातें देखी | 
जा सकती है 
(i) विकास सिर से प्रारम्भ होता है ओर पेरों तथा हाथों 
की ओर जाता दै 
(ii) प्रारम्भ में वालक किसी पदार्थे को पूर्ण रूप में ही ग्रहं 
करता है , वाद्‌ में उसके अंगों का ज्ञान उसे होता है । z 
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(पी) शुरू-शुरू में वाल्नुक 'पूरे पेरों तथा द्वाथों को cum में 
लाता है, बाद में कलाई , अंगुलियों आदि को । 


Bae (iv) प्रारम्भ में बालक igi हाथों का प्रयोग,करता दै । कुछ 


है। 


usa फे पश्चात “धीरे-धीरे वह एक हाथ का प्रफेग करने 


लगता है। , : द्‌ 

(v) ओर अवस्थाओं की अपेक्षा शौष्षाव काल में विक्रासा C 
अधिक तीत्रगति से होताहैँ। « 2 : 
शेशव-अवस्था : & : 


विकास की सभी अवस्थाओं में शेशव काल का ही महत्व 
अधिक है। न्यञैन (Newman ) ẹ} मतानुसार “पाँच वष 
तक की अबस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील 
रहती है ।” फ्रायड ( Freud) का,कथन है कि “मनुष्य को 
जो कुछ बनन्ना होता है.:प्रारम्भ के चार पाँच' वर्षों में ही बन 
जाता है ।” एडलर ( Adler ) ने कहा दै फि “शॉशव-अवम्था 
के द्वारा जीवन्न का पूरा क्रम निश्चित होता है।” 

शैशवावस्था की विशेषताए :, 


(१) शिशु को दूसरों पर. निर्भर रहना पड़ता है.। वह 
अपने खाने-पीने तथा वस्त्र आदि फे लिए अपने spans, 
अथवा अभिभावकों पर आश्रित रहता है। इन शारीरिक 
अवस्थाओं के अतिरिक्त उसे स्नेह तथा सहानुभूति आदि क 
लिए भी दूसरों का सुख देखना पड़ता दै । 

(२) बालक के जीवन के अधिकांश व्यापार, मूल-परबृत्तियों 
(Instinets) द्वारा नियंत्रित होते हैं । यदि वह रूठ जाएगा 
तो अपने क्रोध को वाणी से तथा क्रिया से अवश्य ही प्रकट 
करेगा । भखर लगने पर जो भी वस्तु उसके हाथ में आएगी 


c 


` मुँह में डाल लेगा। बह किसी भी प्रकार की छुआछूत का 
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० कोई विचूर नहीं करत्त) " 
(३) शेशव अवस्था में आत्प-प्र की भावना बड़े तीब्र रूप ” 
में पाई जाती है। जहाँ बालक यह चाहता है कि माता-पिता 
तथा बिं, भाइयीं का स्नेह उसे प्राप्त हो वहाँ वह यह भी 
. चाहता है क्रि यह स्नेह उसके अन्य भाई बहनो को न, मिले f 
, इसीलिए wg अपने भाई-वहनों से ईष्यां करता Wb उसे जो 
खिलोनेह दिया जाता हैं, उसे भी वह अपने पास रखना EST. . 
है और किसी दूसरे को देना नहीं चाहता । * वह खेलने के लिए 
` भी किसी अन्य का साथ्र verd नहीं करता । 
(४) शैशव काल-कह्पन्ना से qui होता दै। वालक में 
- कल्पना की मात्रा इतनी अधिक होती है कि. वह कल्पना ओर 
4 सत्य में अन्तर नहीं कर पाता ` थानंडाईक ( Thorndike 9 
-* के मतानुसार तीन से छः वर्ष, तक के बालक प्रायः अद्ध स्वप्नं | 
की दशा में रहते हैं। ' छोटे छोटे बालक जो मठ बोला करते e 
हैं, बह Miu कल्पना की अधिकता के कारण ही | 

(५), इस अवस्था के वालकों में आवृत्ति करने, की मात्रा 
बड़ी प्रबल,होती है । जो क्रुछ भी उन्हे कहा जायगा, उसे वे 
उन्हीं शांब्दों में दोहरा देंगे। . 

(६) ऐसा सममा जाता दै कि वालक काम-विषयक (Sex) 
बातों में क्रिसी भी प्रकार की रुचि नहीं रखते | परन्तु आज के युग 
के मनोविश्लेषणबादी (Psycho-analysts) इस मत को 
नहीं मानते । उनका कथन दै कि शिशु में काम-भावना बड़ी 
प्रबल पाई जाती है यद्यपि उसका प्रकाशन प्रोढ़ों के समान नहीं 
होता । मनोचिश्लेषणबादी बालकों में पाई जाने वाली आत्म- 

` प्रस की भावना को भी काम-प्रदृत्ति के अन्तगंत ही रिनते हैं। 
+८ _शिशु की शिक्षा ¦ 
अध्यापकों का तथा माता-पिता का कत्त व्य दे कि बालकं ' 
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के उन गुशों को प्रकाशित करे, जो अभी अद्ध, विकसिक दशामें 
है। भीरतीय शिक्षण-पंद्धति के अनुसार चालक की Ria A 
आरम्भ उंसी समय से हो जाता है जबकि वह मात्रा के गम में 
होता है। माता के“स्वास्थ्य तथा सानसिक सात ,कां WU 
गर्भ में स्थित श्र ण पर भी,पड़ता दै। इसलिए बच्चे “के गम में 


च्या जाने पर माता-पिता को विशेष रूप से सावधान रहरा - - 


चाहिए और माँ को इस बात का विशेष यत्न करना चाहिए 
कि वह शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टियों से पूण 
स्वस्थ हो 

म के पश्चात्‌ माता-पिता को बड़े प्रेम ओर स्नेद 
बच्चे का पालन-पोषण करना चाहिए। प्रेश ओर स्नेह का 


बाक के नाड़ी मण्डल परं बहुत अच्छा प्रभाव'पड़ता है ओर . 


उसका विकास उचित दिशा में garg । 

धाज्ञकों के जोवन'में संगीत को भी उचित स्थान दिया 
जाना,चाहिए ।- संगीत के द्वारा वालकं फें विभिन्न "अवयवों 
का व्यायाम अपने आप, ही हो जाएगा । 

इस बात का प्रयास कर्रना चाहिए »क्ति .बालकों को खेलने 


की आदत पड़ जाए। परन्तु यह तभी" सम्भव हो सकेगा _ 


जवकि बालकों को खेलने के लिए खिलौने तथा अन्य : उपक्रण' 
प्रदान किए जाएंगे। खेलने वाले बच्चे अपनी' मांताओं को 
तंग नहीं करते और न ही अधिक gs करते EI 

आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन मातृभाषा का प्रयोग 
& 1 . बालकों को छोटी-छोटी कविताएँ, कहानियाँ तथा भजन 
इत्यादि कण्ठस्थ करवा देने चाहिए। किणडर गार्टेन (Kin- 
der Garten) तथा मांटेसरी (Montessori) पद्धतियों में 
खिलौना के द्वारा बालकों को वर्णो का परिचय कराया 
जाता & । | 
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छोटे-छोटे quem अपनी ही, अवस्था के बालकों के समु--- 


दाय में जाना पसन्द करंगे। इसलिए यदि बालक बाहर 
* खेलने,जानां चाहें तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। अपनी 

अवस्था के" बालकों में ही वे सामाजिकता” का पाठ “ग्रहण 
` करते हैं। e 


` ° ` इस वातं का ध्यान रखना चाहिये कि छोटे-छोटे चालकों 


- 


e को,इस प्रकार का वातावरण मिले जहाँ उनकी “कौतूहल” की 
भावना का विकास हो सके |, ऐसा होने पर उनमें “अनुसंघान 
बथा अन्वेषण शक्ति का निर्माण हो सकता दै । 

Q. 10. Mention the psychological charac- 
teristics of children between six and el6ven 
years of age. «Discuss the suitability of the 
activity of education during this period of a ° 


child's life . टि s 
t or e e 


Give a short account of thee emotional and 
intellectual develejeaent of "the child. What 
steps will you faké to inculcate in the child 
correct attitude in facing difficulties ard 
failures In life ? 

छः से ग्यारह वर्ष तक क्री “आयु के औसत बच्चों की 
मानसिक एवं संवेगास्मक विशेषताएँ क्या होती हैं ? उदाहरण 
देकर स्पष्ट कीजिए कि आधुनिक शिक्षा-शास्त्र एवं शिक्षण- 
पद्धति इसका क्या ध्यान रखते हैं ? 

(P.U. 1959, 1961, or B.U. 1963, Bihar —1963) 


Aue बल्यिबित्या को विशेषताएं 


छः वर्ष से ग्यारह वषे तक का समय बाल्यावस्था” : 
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2^ (Childhood ) कुल्या दै ७ बाल्यावस्था atada शैशव- 
काल (Infaney) के पश्चात्‌ आतां Ri शैशंव-काल में 
“ "चालक के लिए दुनियाँ बिल्कुल नई होती है । ef पंस्स्थितियों 
के सर्यैथा अपरिचित होता दै । उसका शरीर तर्था, मन दोनों _ 
अभी अविकसित दशा में ही ` होते हैं। इसलिए sd दूसरों 
पर निर्भर रहना पड़ता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करृते-करते 
उसका पर्याप्त विकप्त हो चुका होला है। सांसारिक R- ” 
स्थितियों से वह कुछ परिचित सरत्मी होने गता दै। उसकी 
रुचियों तथा इच्छाओं का स्वरूप sun निश्चित सा होमे 
लगूता है। , ^ Pe T 
„` किकास की दृष्टि से वालक में इस अवस्था मै नीचे लिखे 
परिवतेन होते हैं-- कल : 
° (१) शारीरिक परिवर्तेत्त--वाल्थावस्था में शारीरिक विकास 
बड़ी तेजी से होता है। शैशवावस्था में बालक कुछ मोटा सा 
होता है परन्तु अब यह मोटापन कम होकर पतलापन आ जात। 
"ki इस अवस्था भें बच्चे के पहले के दूध के दाँत गिर 
जाते हैं और उनके स्थान एर स्थायी _ दाँत आने लगते हैं। 
आमतौर पर इस अवस्था में वालक का स्वास्थ्य . अच्छा रहता 
है तथा शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है। प्रेतिच॒ष - एक या दो 
इ'च के हिसाव से बालक की ऊँचाई भी बढ़ने लगती है। इसी 
प्रकार तीन या चार पाउण्ड के हिसाव से उसका वजन भी 
बढ़ने लागता है । बालक अपनी कुल लम्वाई का उ तथा कुल 
वजन का है इसी काल में हो हो जाता है। लड़कों का वजन 
लड़कियों से अधिक रहता दै परन्तु लड़कियों के दाँत लड़कों 
' की अपेच्ता जल्दी निकलते हैं । 
(२) सामाजिक भावना का विकास--त्राल्यावस्था में बालक | 
. की सामाजिक भाबना ( Gregariousness) का विकास 
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होता है । "यह, पहले बतीया ही जा युका है कि' शैशव ratur ., 
में बालक अपने तक ही सीमित रहता दै औरं वह खेलता भी 

° अकेला ही है «परन्तु gu अवस्था में बालक घर में टिक - 
फर. Had दवीव्नहीं । उन्हें अपने मित्रों U^ फुरसत हो नहीं 
मिलती । इस अवस्था के वालकरों के प्रति साता-पिता' तथा 
Raas की प्रायः युद शिक्रायत रहती है कि वे किसी 
समय भी धर अँ नहीं रहते । केधल खाना खाने या सोने के 
लिए बे घर में आते हैं । c e 

इस अवस्था में एक और वात जो देखने को मिलती दै वह 
यह कि वालक किसी न किसी समुदाय का सद्स्य बैन जाता कै 

^ समुदाय के प्रति उसके मन में असीम श्रद्धा का भाव होता 

- तथा अप्रने समुदाय"के,हित के लिएं वह बड़ा से बड़ा त्याग करने" 
के लिए भी सदा तत्पर रहताण्है। वह अपना अपमान सहन ˆ 

' झर लेगा परन्तु उस समुदाय का नहीं जिसकाःकि “वह सदस्य हैं | 
इसी अवस्था में बालचर” (Scouting) जेसी संस्थाएं बालकःके 
लिए बंडी उपयोगी सिद्ध हो सक॑ती हैं क्योंकि यही वह” समय है 
जवकि aga में सहयोग ,° खद्दानुभूति , सहनशीलता तथा स्पद्धा 
आहि. भावनाओं का विकास.होने लगता है| i 

(३)*.मानुसिक .विकास--शेशवकाल में वालक केवल उसीं 
पदाथ के सम्बन्ध में सोचता है जो उसके सामने हो। परन्तु 
चाल्यावस्था में पदार्थं के सामने न होने पर भी वालक उसके 
सम्वन्ध में सोच सकता दै । इस अवस्था में चालक की स्मरण- 
शक्ति का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। बालक की स्थायी 
स्मृति में वृद्धि होने लगती है तथा किसी पदाथ के प्रति वालक का 
अवधानः वढ्ने लगता है । 
+. _ ` वाल्यावस्था में जिज्ञासा की अबृत्ति. विशेष रूप से प्रकाशित 
. SHE! वालक अपने वातावरण से सम्बन्धित वस्तुओं के , 
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“सम्बन्ध में बहुत कुछ जानम चाइता है। “यह वस्तु ऐसी क्यों 
हैं?” “इस काम को कैसे पूरा करोगे !” “यह पक्षो कहाँ जा 
रहा दै १” इस प्रकार के प्रश्नों की बह झडी-सी" लगा हेतः है । 
अध्यापकों तथा वालक के माता-पिता का यह कत्त व्य है कि वालक 
का उचित रूप से समाधान करें। यदि वे वःलकों को. डरायंगे 

- रा धमकायेंगे तो उनकी जिज्ञासा वृत्ति दव जाएगो । i 
चाल्यावस्था में बालक की संचय-अ्दृत्ति का भी परिचय भिलने 
लगता है। वह कई प्रकार के पदार्थों का संचय करता दै । उसकी 


~ 


zu किसी न किसी बस्तु से हमेशा भरी रहेंगी । s 
इसी प्रकार वाल्यःवस्था में वालक की अनुकरण की प्रबृत्ति 
भी. वड़े वेग से प्रकट होती है। वालक आपने से बड़े व्यक्तियों 
का तथा अपने साथियों का अन्धाधुन्ध, अनुकरण करने लगता È I 
(४) नैतिक जिकास--जंव बालक शेशब अवस्था सें होता है 
तव-जसे नैतिक बातों का कोई ज्ञान नहीं होगा । इस अवस्था में 
बालक में जो नेतिक भावना आ जाती है. उसकी सीमा इतनी'ही 
रहती है कि वह अपने माता-पित्प तया अभिभावकों -की आज्ञा 
का पालन करता है, , अपने समुदाय के प्रति पूर्ण रूप से वफादार 
होता है , किसी कांस को करने से पहले वह बिचार mui दागता 


A 


हैं तथा कठोरता के स्थान पर उसमें नम्रता आ जाती है | इतना 
होने पर भी अभी बह अपने सामने किप्ती आदर्श को मूर्तिमान ˆ 
नहीं कर पाता। 

(५) स्वलिंगीय प्रेम -इस अवस्था में बालकों में स्वलिगीय 
प्रेम को उत्पत्ति हो जाती । बालक केवल बालकों से ही तथा 
बालिकाएँ केबल बालिकाओं से हा A करने लगती हैं । 
- चाल्यावस्था में भिन्न लिंगीय व्यक्ति के प्रति कोई आकषेण 

नहाहता । गाढ मैत्री तथा बासनात्मक सम्बन्ध भी स्वलिगीय 


^ 
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व्यक्ति, सें ही होता दै । ° इसलिए कभी-कभी wrap funr तथा 
अन्य वड़े लोग घबडान्ने qu. परन्तु मनोविश्लेषणवादियाँ” 
. के मतानुसापू घबराने का कोई कारण "हीं । वालक "के विकास 
में यह चत स्वाभाविक ही हू । ' 
| (६) खेल- बाल्याव्रस्था की सवसे महत्वपूर्ण थवृत्ति खैल 
' ` Jam क्यों खंलूता है, इस सम्बन्ध में विद्वानों मै मतभेद दै । 
स्पेन्सर (Spencer) के सतानुसार बालक खल के द्वारा" 
अपनी अतिरिक्त शाक्त का व्यय करता दै! स्टेनली हाल 
(Stanley Hall) के विचार में बालकों का खेल उन कार्यो 
की पुनरावृत्ति दै ५ जो स्रृष्टि के प्रारम्भ से उनके पूज करते '* 
| आए हैं। काले प्रस (Karl Groosé)* अनुसार wi के 
4 दारा व्यक्ति अपने आगामी जीवन की तेयारी करता है। ? ° 
| . शैशव काल में, बालर्क जो खेल खेलता है उसका आधार - 
्रत्यत्त-ज्ञान (Perceptual) ही होता . है उदाइरणसुवरूप ,“ 
लौनों से खेलना , गेंद फेंकना' इत्यादि इसी प्रकार के खेल 
हैं। इस अवस्था में 'बालक सामुद्दिक' 'खेलों में भाग लेते हैं । - 
ug खेलों को-पुसन्् करते हैं जिनमें कुछ तोड़ना-फोड़ना पड़े 
कुछ निर्माण करना पढे , अथवा . जिनमें स्वतंत्र गति को प्रधा- 
नता दी जाए, i 
(७) भाषा का विकास--शेशव अवस्था में बालक का भाषा 
सम्बन्धी विकास बहुत कम होता है । बाल्यावस्था में यह भाषा 
| सम्वन्धी विकास बड़ी disp गति से होता है। बालकों की भाषा 
बहुत शुद्ध नहीं होती। वे इस अवस्था में अपने विचारों को 
साधारण भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। इस अवस्था में बालकों 
को कहानियाँ बहुत प्रिय होती हैं , इसलिए वे कहानियों की 
पुस्तकं ही पढा करते हैं । 
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ऊपर बाल्यावस्था' की जिन विशेषताओं की चर्चा की गई _ 
है , उनके आधार'पर यह स्पष्ट ही हो गया कि इस अवस्था 
र सें बालक में क्रियाशीलता ( Activity ) की प्रधानता होती RI i 

इसलिए बालक की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए , जिसमें. 
« क्रियाशीलता की भावना का पोषण हो । किणडर गाटन Kin- ' 
der garten Method) तथा मांटेसंरी पद्धति (Montessori | 
Method) आदि विधियों में'क्रिया के आधार पर शिक्षा ' 

(Activity Education) का आयोजन किया गया है । 

- साथ ही साथ इस वात पर भी. पर्याप्त ध्यान दिया: जाए कि 
बालेफ की शिक्षा में gaaei ( Handicrafts) का भी . 
-आयोजन हो जिससे कि उनकी रचनास्मर्क प्रबृत्ति का प्रकाशन C 
we भाँति हो सके । . उपरोक्त दोनों शिक्षण पद्धतियों तथा घुनि- 
याद्रौ शिक्षा ( Basic Education) में इस प्रकार” की पूरी 
व्यवस्था की गई है।.. । व 


Q. 11. Discuss the emotional and social 
. characteristics of adolescence. What arf their . 
.educational implications with reference to the 
problems facing us in regard -to ihe"high 
school pupils in Bihar ? “या FA 
; or 
What are the mental and physical 
. characteristics, of boys and girls during the . 
period of adolescence ? Discuss their bearing 
on the principles of education at this stage: 
(Rajasthan 1949) 


‘ gr : 
किशोर अवस्था की बौद्धिक एवं संवेगात्मक तथा .शारीरिक 
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विशेषताओं का उल्लेख कीजिए श्रौर वर्ताइए कि उनकी, शिक्षा की; 
, दृष्टि से क्या महत्व दै ? , (राजस्थान) 


^ Or, 

® o ^ LJ 
* Whatarethe characteristics of adolescenge ? 
How ean a teacher turn bo advantage * some of 


. ° *these 'ehangeg in the education of the adoles- 


De 


t, 


5 
.€ 


cert ? What special care should parents take’ 
of their childre at this stage? , (Agra 1953) 
: ‘® or : : 

* किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं कौन dig ? अध्यापक 
शिक्षा की दृष्टि से इनसे क्या लाम उठा सकता दै? इसू व्यवस्था 


P 


में बालकों के माता-पिता को किस वात की विशेष सावर्धानी ख्घनी - 


e e 


चांहिए ? e : e 
"s D orf .* र 5 E 
Adolescence is a period of great change. 
How are these changes manifested on the 
intellectual, social and morat plan 7 * 
o , XR. U. 1961 grAgra-1953, 1958, B. U. and 
- e. Bihar. 1960, 1962, 1965, ) 


* किशोर अवस्था. ¦ ॥ 

. ०5. किशोरावस्था से हमारा तात्पर्य है परिपक्वता को 
प्राप्त होना अर्थात्‌ व्यक्ति का इस योग्य हो जाना कि वह सन्तान 
की उत्पत्ति कर सके (“Puberty is meant the initial 
stage of adolescence at which individual is 

` capable of begetting an offspring") बहुत पुराने 
समय से ही व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था का वडा महत्व रहा 
है। आजकल भी संसार में कई आदिम जातियाँ ऐसी हैं जहाँ 
किशोर अवस्था आने पर बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। किशोर 
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` oe अवस्था का आरम्भ आसुत्रौर पर वारह यी तेरह वे की आयु से 
माना जाता दै। इस काल में वालको में qada बहुत जल्दी 
.- » जल्दी होते हैं। sagst» सम्वन्ध में दो” मत पाये जाते « 
हैं। “कुछ वैज्ञानिकों का यह विचार È कि किशोर अवस्था में 
परिवतेन आकस्मिक होते हैं । परन्तु आजकल यह मत ठीक नहीं ` 
समभा जाता। दूसरे मत के अनुसार विकास एक निरन्तर four 
"a c ey ud Du m_e ` 
है इसलिए बालकों में जो भी परिवतँन्‌ होते हैं, वह धीरे-धीरे , 
“ही होते हैं । ` e 
„ किशोरावस्था, की विशेषताएं: 
० (१) शारीरिक विशेषता , 
^ (२) मानसिक त्रिंशेषता , i TN 
- (३. रूचि सम्बन्धी विशेषता ,.. £ 5t 
` (४) सवेगात्मक'बिशेप्ता , 
"(५) धार्झिक तथा नेतिक आदर्श ¬ 2 
(६ काम भावना सम्बन्धी विशेषता 
(७) सामाजिक विशेषता i 


(१) शारीरिक विशेषता-शारीरिक ष्टि à बालकों में पूरी 


` परिपक्वता आ जाती है। बालकों में यह परिपक्वता, सोल 
वर्ष तक आ जाती है और लड़कियों में चौदह घष'तक। — 2 
इस अवस्था में लड़के-लड़कियाँ दोनों की उचाई बडी तीन 
गति से वढ्ती है। किशोरावस्था के प्रारम्भिक वर्षो में लड़- 
कियो का कद लड़कों से कुछ ऊँचा होता है परन्तु सोलह वर्ष 
की आयु तक लड़कों का कद लड़कियों की अपेक्षा बढ़ जाता है । 
इस अवस्था में वजन भी काफी चढ़ जाता दै । बाल्यावस्था में 
हड्डियों लचीली होती हैं, परन्तु किशोरावस्था में आकर हड्ड्यों में 
मजबूती आ जाती है। - ; 
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agai के दाढ़ो-मूँ छ उग आती हैं तथा" बंगल में, छाती! पर .» 


तथा गुप्त अंगों पर वाल उग आते हैं । लड़कों के अण्डकोर्षी तथा 
जननेह्धिय़ों काः विकास पूरा हो जाता हैं। उनका शरीर शक्ति 
के dm नए विद्य त-प्रवाह से आन्दोलित होने लगता है। लहकियों 
के शरीर में रजोदर्शन के पश्चात्‌ कई«परिवतंन होते हैं उनमें 
रक्तहीनता आ सकती है ओर थोड़े से परिश्रम के पश्चात्‌ भी थक 
जाती हैं। « 

किशोरावस्था की चाल में काफी अन्तर आ जबता.दै। लड़: 
क्रियों की अपेक्षा लड़कों की आवाज काफी भारी हो जाती है 

(२) मानसिक -विशेपता-शीशाबकाल के चालक के समान 
किशोर के मन में भी अस्थिरता का भाव आ जाता है)", उसे 
अचानक ही ऐसी नई परिस्थितियों का सामना क्ररना पड़ता -ह 
जिसके लिये बह पहले से तेश्रार नहीं होता । किशोर का वौद्धिक 
विकास बालकों की अपेज्ञा काफी होता है, इंसलिए वह “उनके वीच 
में प्रसन्न नहीं रह सक्ता । Ng व्यक्तियों को वहः अपनी बुद्धि 
ओर क्षमता से प्रभावित करना चाहता दैन्परन्तु वे “उसे अबरोध 
वालक सममकर उसको ' उपेन्ता, करते है। इससे उसके आरम 
गौरव की भावन्रा को ठेस" लगती है और चह मन हो मन में उन 
से प्रतिशोध,लेने का निश्चय करता है। इसलिए आवश्यकता इंस 
बात की है कि उसके साथ सड्ानुभूति और आदर का व्यवहार 


किया जाय I 
किशोर को जो पग-पगं पर निराशा तथा असफलता मिलती 


है उससे वह अपनी रता काल्पनिक जगत की सृष्टि करके 
करता दै । कठोर वास्तविकताओं से हट कर वह कल्पना लोक में 
हार करने लगता है। 
किशोर किसी भी वात को सरलता से नहीं मानेगा । उसके 
सम्बन्ध में वह काफो तकं-वितके करेगा । तके की कसोटी पर 
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^ प्य उतरने पर ही बह” किसी तथ्य को स्वीकार करेगा +. किशोर 
अवस्था में स्मरण शक्ति का विकास भी काफो हो जाता है। इस 
अवस्था में वालेक ओर वा्लिकाएँ नई-नई वांतें सोखंत चाहते हैं । 

(३) रुचि सम्वन्धी विशेषता--किशोरावस्था में रुचित्नस्वन्धी * 
परिवर्तन नोचे लिने रूप में देखे जा सकते हैं-- à 

(क) लड़कियाँ अपने वनाव-ष्ट गार ( Make up) की ओर " ^ 
अंधिक ध्यान देने लगती हैं, जेसे रंग-विरंगे च्रमकीले-भइकीले Wed n 
पहनना , पाउडर, क्रीम तथा सुगन्धिलनद्रव्याँ का प्रयोग । इसी 
प्रकार लड़के भी अपने वाल बनाने में , टाई वाँधने में, पट को ” 
क्राज ठोक़ करने में काफी समय खर्चे करते हैं वे अपनी वेश- 
भूषा,आदिःके द्वारा दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं। 

fa) अपने मित्रों तथा सहेलियों के.साथ बतिचीत में काफी 
qaa दागाया जाता है । "पत्र मित्र इत्यादि का शोक भी इसी 
अवस्था में होता है । 

(ग) किशोर अवस्थां के बालकों की रुचि उपन्यासों, कहा- 
नियों , नाटकों , कविताओं त॑था साहसिक्क और यात्रा सम्बन्धी 
लेखों में. विशेष रूप से होती है। C . 

(ब) लड़कों को दौड़ धूप वाले खेल बहुत -अच्छें लगते हैं 
ज्ञेसे-- फुटबाल , बास्किट बॉल , हॉकी, टेनिस इत्यादि) लड़- 
कियों की ger, , संगीत तथा अभिनय आदि कार्यों में रुचि 
होती दै । 

(च) किशोर को अपने भावी जीवन के सम्बन्ध में चिन्ता 
होती दै इसलिए वे किसी न किसी व्यवसाय के सम्बन्ध में भी 
सोचना प्रारम्भ कर देते É I 
: (४) संवेगात्मक बिशेषता-- संवेगात्मक दृष्टि से भी किशोर- 
| अवस्था में महत्वपूर्ण परिवत्त न होते हैं। किशोर बालकों के 
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सामने जो भी काम आल दै, उसे भी झटपट्ट कर डालना चाहर 
& थेय का उनमें अभाव होता हैं। ०० e 
संवेगात्मक दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण सरिवत्त न ug. होता दै 
कि faic को जरा-जरा सी बात पर क्रोध झा जाता है । कोई 
कार्य यदि उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होता तो वह, एकदम» 
, आपे स बाह्र हो उठता है। और कभी-कभी तो .नोवत यहाँ 
तक अंश पहुँचती दै कि'बह घर से भाग खडा होता द्वै। विद्रोह . 
. की मायना का उससें उदय हो जाता है । नीर पूजा की भावना 
उसमें प्रबल हाती है । उसकी' कल्पनाशीलता बढ जाती है। 
dg हीन-मावना का भी शिकार हो जाता है। , , 
(५) धार्मिक तुथा नेतिक आदश किशोर 'अवस्था०का 
$ चालक अनेक प्रकार के उच्च आदशाँ की प्राप्ति का प्रयास “करता 
है उसंकी श्रद्धा धर्म'में बहुत,बढ़ जाती है । बह बड़ी सरलता खरे 
धार्मिक आदशों द्वारा प्रभावित कियाब्जा सकता है । संसार में « 
हम देखते हैं कि बहुतन्से धार्मिक महापुरुषों तथा सुन्तों आदि ने 
किशोरविस्था में धार्मिक जीबन का ग्रत लिया था। 
धार्मिक होने के साथ-साथ किशोर बीरता का पुजारी भी 
होता है ऐतिहासिक महापुरुर्ष जसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, 
सेर्‌ बेरागी , अच्छे .वक्तां , कुशल 'खिलाड़ी तथा सिनेमा Gu 
अभिनेता तथा छभिनेत्रियाँ किशोर के भावक हृदय को शीघ्र ही 
अपनो ओर ME कर लेते हें। माता-पिता तथा अध्या- 
wai आदि का पुनीत कत्तव्य है कि वे किशोरों की इस विशे- 
बळा से लाभ उठाकर उनमें श्रेष्ट आदर्शों उच्च चरित्रों . तथा 
उदात्त-प्रबत्तियों के प्रति श्रद्धा का भाव जगाकर , उसका तथा 
५ समाजका उपकार करें। 
(६) काम-भावना का विकास--किशोरावस्था की एक fasi- 


~ चता कास भावना का विकास भो दे। लड़के तथा लड़कियाँ 
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” भन्न-लिंगीय प्रेम करने में तृप्ति का अनुभव करते हूँ। समाज 
में कामबृत्ति का दमन बडी प्रबलता से किया जातः है , इसलिए 

कृभी-कसी किशोर दुराचार का शिकार भी हो आता a 
^ (७)-सामाजिक विशेषता-- इस अवस्था में कई .महस्व पूण 
सामाजिक विशेषताएं देखने में आती हैं। किशोर अपने ऊपर 
ˆ "निर्भर करने की भावना से पूर्ण हो जाता SE वीरफूजा की 
भावना से अशिमूत होता है। वह समाज सुधारक होता दै तथा 
 छोटे-से-छोटे सामाजिक अन्याय को सहन नहीं करता। उसमें 
- सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का भी उदय होता है। वह 
ससौ में अंपने व्यक्तित्व की महत्ता स्थापित करना चाहता दै । 
ईद्‌ अब सामाजिक प्रतिष्ठा का भी आकांच्ती होता है । बह परो- 
पेकार की भावना से भरा होता दै. । . समाज तथा देश के लिए 
- कोई भी त्याग un बलिदार्न करने को तत्पर रहता हवै पटना 
सेक्ररे रिएट के सामने की प्रस्तर मूर्तियाँ-देश पर सने वाले 
शहोद किशोरों की ही तो है । चद समाज में आत्म प्रदशेद भी 


चाहता दै। 00 / हे 


'क्रिशोरावस्था ओर शिक्षा: Df TS 
शिक्षा की दृष्टि से किशोरावस्था का बड़ा महत्व है अध्यापकों 
को किशोरों का उचित पथ-प्रदशंन करना, चादिए। भूगोल 
तथा इतिद्दास का ज्ञान कराने के लिए उमे यात्राओं पर ले जाना 
चाहिए । इस अवस्था में बालचर कार्य ( Scouting) का 
भी विशेष महत्व Bao किशोर में उत्तरदायित्व को सम्भालने 
की शक्ति आ जाती दै इसलिए उसे ऐसे काये सोपे जाएँ जिनमें 
कुछ न कुळ उत्तरदायित्व भी सम्भालना पड़े। पाठशाला में 
भिन्न-भिन्न विषयों तथा क्रियाओं ( Activities ) का आयोजन 
होता चाहिए ॥ „ ताकि बालक अपनी रुचि के अनुसार कार्या का 
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चुनाव ऋर सुकें।, किशोरावस्था के arnaga से Wb को 
किसी न किसी धन्धे गै लगनी पड़ेंगा , इसलिए पाठ्यक्रम में 
व्यावसायिक, शिक्षा पर भी उचित ध्यान दिया जाना म्वाहिए। | 
d Q* el2.— Discuss the main, problems of 
Adolescents How can a teacher help them te 
. Solve them ! " E 
किशोरों की मुख्य समस्याएँ कौन-सी है! इन सम» « 
स्याओं को इल करने के लिए शिक्षक क्या'कर सुकते है! , 
( B. U: 1960 51963 ; P. U. 1960 , 1964. ) 
Ans.— किशोरावस्था की समस्याएं ;» 
भागों में विभाजित कर सकते d— D : 


(२) वातावरणा के साथ सन्तुलन (Adjustment) स्थौपित ° 


ता शास्त्री स्वीकीर करते है र 
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(ख) कामुकतापूर्ण साहित्य का अध्ययन । 


(ny aaa तथा बाजारों में चिकने वाले नग्न चित्रों को 
देखना | „ : a. 


” (च) पशुओं की मेथनिक प्रक्रिया को देखना। . | 
क्योंकि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान अधूरा होता है, इसलिए 
किशोरों का काम (Sex) सम्वन्धी pend उचित दिशा में नही 
होता । पाठशालाक्षों: में जो काम सम्दन्धी समस्याएँ पाई जाती ” 
हैं, उनका स्वरूप नीचे दिया जाताः 
f (3) काम, (Sex) सम्वन्धी वातचीत करना । 2 
2 (2) कामुकतापृणो बातें शौचालय की दीवारों पर लिखना 
- ० '. तथा बसे ही चित्र सी वनाना। dE 
२ (३) भिन्न लिगीय व्यक्ति से वातचीत फरन की uen) T 
(४) प्रेम (Romance) की समस्या | . 
(५) समलिंगीय Aga । t p 
| (६) भिन्न लिंगीय मैथुन | e, 
(७) हस्त मेथुन | 3 A 
(१) काम सम्बन्धी शिक्षा (Sex Education) -- 
क्या पाठशाला के विद्यार्थियों को काम (Sex) सम्बन्धी, शित्ता 
दी जाए ? इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ अथवा - ना में नहीं दिया 
जा सकता क्योंकि विद्वानों का इसके सम्बन्ध में मतभेद है | 
विद्वानों का ऐसा कथन है कि पाठशाला में सामृहिक स्तर पर काम : 
सम्बन्धी शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि किशोरावस्था के वालक 


शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग-अलग 
l 


इसके विपरीत आधुनिक मनो बेज्ञानिकों का ऐसा कथन है कि 
यदि हम शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से किशोरों को स्वस्थ तथा ^ 
“सुयोग्य नागरिक बनाना चाहते हैं और उनको सामाजिक दृष्टि से 
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१ उपयोगी बनाना चाहते B तो उनको कास (Sox) सम्वन्धी रिक्षा” 
किसी न किस्री रूप में अवश्य ही मिलनी चाहिए। « 

“आव प्रश्न यह उठता है कि "काम सम्त्रन्धी शिक्षा कब्र दी 
जाए? हैस सम्वन्ध में मनोविश्लेषणवार्दियों का कथन है कि 
काम की भ्रावना का प्रारम्भ तो रोशर्व काल से हो हो जाता दै । 
इसल्विए काम सम्वन्धी शिक्षा को किशोरावस्था तक स्थगित त्न 

° किया जाय॑, वरन्‌ इसके ज्ञान का प्रवन्ध, वाल्यावस्था सें ही कर 
दिया जाए। ec 
* काम सम्वन्धी शिक्षा कोन दे? इस प्रश्न के उत्तर में कहा + 
जा सकता है कि अपने देश में अधिकांश,माता-पित्ता अनपढ होते 
हैं। उन्हें स्वयं काम सम्वन्धी ज्ञान का पूरा परिचय नहीं'होंहा । . 
दूसरे, वालक भी धाता-पिता के सामने काम सम्बन्धी बातें करने 
से शरमाते हैं। तीसरे, पढ़े-लिखे माता-पिता को अपने व्यवसाय 
के सम्बन्ध्न में इतना, व्यस्त रहना पड़ता है'कि चे इस उत्तरपायित्व 
को अच्छी तरह नहीं निभा सकते | - इसलिए काम सम्वन्धी 
जानकारी कराने का उत्तरदायित्व अश्यांपक के कन्धों पर ही आ 
पड़ता हैं। ', 
जो'्अध्यापक कार्म (Sex) सम्बन्धी शिक्षा दे, उस में नीचे 
खे ge नें चाहिए-- 
(१) संवेगात्मक परिपक्वा (Emotional Stability) 
(२) सच्चरित्रता 
(3) अपने सामने किसी न किसी आदर्श ( Ideal ) को 
रखना । 
(४) बड़ी आयुवांला 
(५) सहन-शीलता 
FS (६) विनोदी स्वभाव का 
3 (७) सुखी घरेलू जीवन (Happy and Contented 
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- - ^ Married Life) ? , C निता 

झन इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और रह जाता है , वह यह 
fü पाठशाला के विद्यार्थियों को काम सम्बन्धी fier किस ढँग | 
से दी जाए? इस-संम्बन्ध में नीचे लिखी बातें विचारुणीय &— 
(क) काम सन्बन्धी “शिक्षा को भो पाठ्यक्रम ( Curri- 

culum ) का एक भाग बनाया ज्ञाना चाहिए। . " 
(ख) छात्रों तथा छात्राओं के लिए स्वास्थ्य बिज्ञान (Hygi- 
: ene) तथा शरीर विज्ञान, (Physiology) अनिश्राय 
विषय होना चाहिए जहाँ पर उन्हें काम सम्बन्धी 

. शिल्लामीदीजासकतीहै। : 

_ (न) छात्राओं के लिए गृह विज्ञान (00710510 Science) 
की व्यवस्था होनी चाहिए। गृह „बिज्ञान को पृढाते 
समय उन्हें प्रजनन की क्रिया से भी अवगत कराया 
जा सकता e | 

(घ) काम सम्बन्धी शिक्षा देते समय इसको अन्य विषयों 
से सम्बन्धित करके पढ़ाया जाए । es 
(च) कभी-कभी विद्यालय सें सेफ्स सम्बन्धी विषयों. पर 
बाद-विवाद भी करवाये जा सकते हैं। 27. 
(छ) समय-समय पर पाठशाला में अधिकारी विद्वावो को 
बुला कर इस विषय पर भाषण करवाने चाहिए । 
(२) बातावरण के साथ सन्तुजन स्थापित करना-- 
किशोर बालकों का वातावरण आमतौर पर दो प्रकार का 
होता है-- 


(क) घरेलू वातावरण 
(ख) पाठशाला सम्बन्धी वातावरण 


घरेलू चातावरण--यह पहले बताया जा चुका है कि किस 
प्रकार साधारण बालकों से बौद्धिक स्तर ऊंचा होने के कारण, 
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किशोर उनके सांथ रहना नहीं चाहता | श्रौढ़ व्यक्ति,जिनके ०० 


साथ वह रहना चाहँता दै, उसे, अब्रोथ समझते RO 
इस काहुण से" इसका मन ज्ञोभ से. भर उठता है। और, वाता- 
वरंण के "सन्तुलन बनाए रखना उसके लिंए~कठिन हो ° जाता 
हे। इस वातं को, ध्यान में रखते"्हुए घरवालों को उसकी 
संमस्या को समझने का यत्न करना चाहिए । उसके साथ स्नेह 
अर सहानुभूति का gau करना चाहिए । फ्योंकि वदद 


` अव उत्तरदायित्व को angy में समथ हो सकती हैः, इसलिए 


उसे उत्तरदायिखपूर्णो काये सोप देना चाहिए। ऐसा करने 

से घर का बातावरण उसके लिए स्नेहपूरों हो ज[यगा | 
पाठशाला सम्बन्धी वातावरण -पाठशाला में जो वातान्नरण 
पाठराला सम्बन्ध वाया 

होता है , उससे स्थथ सन्तुलन बनाये रखना »भी किशोर “के 

लिप कठिन होता है ।. अपनी आयु, से छोटे तथा अपनी आयु ' 

से बड़े दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के द्वारा उसको स्वीकारु नहीं 

किय्या जाता । अध्यापकों को चाहिए कि. वे किशोरावस्था के 


बालकों की इस कठिनाई को समझ झोर "उनके साथ यथोचित : 


व्यवद्दाश करें। c. ` ` ५ 
(3) व्यावसायिक समस्या-- - 

इस बात कू स्पष्टीकरण हों ही चुका दै कि किशोर निरा 
अबोध वाजलक नहीं होता । वह जीवन की समस्याओं को भली- 
भाँति समझ सकता द्वै। शिक्षा की समाप्रि के पश्चात व्यक्ति 
आत्म-निर्सर बन सके. आज यह समस्या समस्त देश के लिए 
एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । देश में चेकारां की संख्या देख 
कर किशोर भी अपने भावी जीवन के लिए चिन्तित हो उठता 
है। उसके कितने ही स्वप्न तभी साकार हो सकते हैं. जब कि 
ag किसी न किसी योग्य व्यवसाय को अपना सके! परन्तु 
यह तभी सम्भव दो सकता दे जब कि पाठशाला में उचित 
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- Risa (Vocational Guidance) की व्यवस्था हो, औरे 
पाछ्य-क्रम (Curriculum) में ईस प्रकार के चिषयों ( Sub- 
jects ) कः आयोजन हो जिनके आधार पर वह आगे जाकर ' 
किसी न्‌ किसी व्यवसाय को अपना सके, ' & 


Pd 
Q. 3 Define learning. Discuss briefly the 
different principles of learning and theif: eduos 
tional implications. s 
E NE or 
Examine critically th basic principles of 
learning and discuss fully their educational 
implioatións. " > 
fm दै ००, : 
- Describé the various theories of learning. 
सीखना किसे कहते dE सीखने के विभिन्न सिद्धांतों को 
सोदाइरण व्याख्या कर | 3 
9~ (Bihar Dip. Ed. 1957, 1959, 1964; R. U. 1949 
SIO) 1¢60; P. U.—1953, 1955, 1961) 
} Ans—dhgdtam है ` | SIE 
किसी भी व्यक्ति के वातावरण का परिबतेन उस व्यक्ति के 
उयवहार में परिबर्तन ले आता दै और इसो व्यवहारं परिवतेन 
को सीखना कहते EO अँग्रेजी में सोल्ने की परिभाषा इस 
प्रकार दी जा सकती है-—Any change in the envi- 
ronment ofthe person brings about certain 
change in his behaviour and thus learning 
takes place. वातावरण कई प्रकार का होता है । बातावरण 
भौतिक (Physical) सामाजिक (Social) तथा घनिष्ठ बेय- 
क्तिकि सम्बन्धोंवाला ( interpersonal relationship ) gt 
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सकता है। .सीख॑ने में इन सभी प्रकार,के वातावरण का, प्रभाव "2 


पड़ता है E 
apg meaa का गिलास हाथ से पकड़ता à तो उसका 


T 


दार्थ जलवाप्दै । अब आगे वह किसी गम “चीज को हाथ से 


` नदीं छता । उसके व्यमद्दार में यह परिवतन आ गया दै कि 


^ 


मै चीज को हाथ मे नहीं छूना चाहिये अन्यथा हाथ जल जाता 


है। इम कहते हैं, बच्चे ने सीख लिया हैँ कि गम चीज को 


हाथन्स नहीं छुना चाहिये p. भोतिक वातावरण के प्रभावः 
का उदाहरण दै 

सासाजिक चातावरण के अनेकों उदाहरण guit uu 
नित्य इन आते EOD बालक सामाजिक प्राणी है, वह uus 


5- UE अपने सित्री «से, सहपाठियाँ से तथा अन्य व्यक्तियों से 


K 


^ 


अनेकों बात सीखता दै,। कभी वालकु झूठ बोलता दै तो समाज. 


के लांग उसकी निन्दा करते हैं और इससे उसे असन्तोष तथा 
संताप द्वाता है । अब आगे चलकर ऐसा काये क्रैरने की चेष्टा 
दीं करता जिससे कि उसकी निन्दा हो | "यही उसके व्यवहार 
में kaaa है और हम" कहते दवें कि वालक ने यह सीख लिया 
है.कि आंव[छनीय काय बढ़ीं करने ,चाहिये। अब बालक मूठ 
aiaa Ib AzA सच घोलने का प्रयत्न करता है अर्थात्‌ वह सच 
चोलना सीखता E । ऐसी ही अनेकों घटनाओं से समाज द्वारा 
यात araa हे 
घनिष्ठ जैयक्तिक सम्वन्धों के उदाहरण भी अनेकों हैं। 
बालक अपने माता-पिता ओर शिक्षक के आदर्शों व विचारों में 
परिवर्तन ले आता है । पिता यदि अहिंसा के सिद्धांत के अनु 
यायी हैं तो पुत्र भा उसी सिद्धांत या आदश को अपनाने का 
प्रयत्न करता है। इस प्रकार वालक अपने माता पिता व 
शिक्षकों के आदशों को सीश्रता है। : 
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„अभी पहले हमने तवर्चा क्ली थी कि वातावरण का परिव- 


न्तत बच्चे के व्यबहार में एक परिवंत्त न ले, आता है और 


व्यबद्दार के किसी परिवत्त न को सीखना कहते हैं ।» छोटा ar 
चालक “बाबा”, “पापा? कह-कह कर बोलना सीखता है। 'माता- 
पिता उसके प्रयत्न को “प्रशंसा करते हैं । . वच्चा अपनी प्रशंसा से 
प्रसन्न होता है ओर आगे चलकर वहीं'बालक अपन पिती को 
देखते ही पापा शब्द कह देता दै तो हम जान लेते हैं. कि बच्चे 

स शब्द को साख लिया दै अब वह वालक RA भेजा 
जाता है और वहाँ ag गिनतियों को , पहाड़ों को सीखता- दै । 
झभी वह कुछ गिन नहीं सकता या अपने इस नए परिवत्त न को 


` प्रकाश में नहीं ला पाता। कुछ दिनों पश्चात्‌ वह प्रारम्भिक , 


गणित को सीखकर चीजें खरीद सकता < ओर उनका लेखा: 
जोखा भी रख सकता हढ्ू। यही उसके व्यवहार में प्रित्रत्त न 
है। अब वह एक छोटा मोटा गणित क पंडित के समान व्य्रव- 
हार करने. लगता. है । हम कहते हैं उसने गणित सील लिया है । 
सीखने के मुख्य Seld: 9 
(९) यत्न और भूल का 'सिद्धीत ; , * कर 
(२) अनुकरण का सिद्धांत ; ” seti 
(३) संवद्ध प्रत्यावत्तन का सिद्धांत: ` -, ^ 
(2) सूझ का सिद्धांत 


(2) यत्न और भूल का सिद्धांत-- सीखने का यह सिद्धांत 


थानडाइक दरा प्रतिपादित क्रिया गया । इसके लिए उन्होंने 
जानवरों में अनेकों प्रयाग किये थे। इन प्रयोगों में सीखने 
चाले जानवर की प्रतिक्रिया देखने के हेतु उसे किसी भ्रान्ति 
सन्दुक ( problem box ) Ñ बन्द कर दिया जाता दै जो एक 
सिटकनी द्वारा खुल सकता दै । सन्दूक के वाहर खाना Co 
दिया जाता है । जानवर का उदं श्य होता दै खाने की प्राप्ति । 


- CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Li 
~ 


. 
B ० ० ६७: 
a ?70 2] 
a ७० 


इस उद्द श्य की प्राप्तिके लिए उस xeqm के x निकलना: , 
अनिवाय हो जाता है औरन्इसीलिए ag ऐसे यत्न करता हैं कि 
"सन्दूक खुल जायं। ऐसा करने में बह अनेकों भूल भी” करता , 
है। “हर प्रयत्स में की गई भूलें तथा उसमें लगाग्रा गया समय 
नोट कर लिया जा DE. इस प्रकार के प्रयोगों से अध्ययन ^ 
किया जा सकता दै कि जानवर या बच्चे यत्न ओर भूल द्वारा 
केसे सीखती हैं । i 2 
थानेडाइक ने सीखने के y नियमों पर बल दिया, हैः-- « 
"(अ) अन्त सुख का नियम 3 
(ब) अभ्यास का नियम रि . o 
(स) तत्परता का नियम DP 
(अ) अन्तः सुख का नियम्‌-- इस नियम को “सन्तोष ? तथा 


? 


प्रसन्तोष' का नियम भी कह्‌ सकते हैं? जीषन सें हमारे अनु ८ 


भव विचित्र प्रकार के होते हैं। जिन अनुभवों से हमें सन्तोष 
मिलतां है उन्हें हम अपने स्वभाव में अपना लेते हैं औट जिनसे 
असन्तोष मिलता दै उन्हें हम, छोड़ देने या भुला देने का प्रयत्न 
करते हैं ।-कुछ कायं कश्ने के बाद में सन्तोष मिलता है ओर 
हमारा मन इसीलिये उसे बार-बार करने को चाहता दै । - 
काये करने के पश्चात हमें असन्तोष तथा संतापन मिलता है 
आर हम ऐसे काये को छोड़ देने का प्रयत्न करते हैं। जिस 


क्रिया के द्वारा कार्य करने के बाद सन्तोष मिलता है, व्यक्ति उसे 


' सदा के लिये सुसंगठित कर लेता है और जिस क्रिया के 


द्वारा कार्ये करने के वाद असन्तोष मिंल॑ंता है, व्यक्ति उसे छोड़ने 
का प्रयत्त करता द्वै । इस प्रकार व्यक्ति सन्तोषजनक कार्यो” को 
सीख लेता है और दुःखप्रद कार्यों को छोड़ देतां है। इसी को 
अन्तःसुख के नियमं के अनुसार सीखना कद्दते हैं । | 
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(3) अभ्यास aaar यदि “किसी उद्दीपक से किमी 
निश्चित प्रतिक्रिया का सम्बन्ध S—R स्थापित हो जाता दै और 
फिर उसी प्रतिक्रिया का बार-बार अभ्यास किय «जाय [तो बहू * 
सम्बन्ध अधिक ex हो जाता है। इस प्रकार यदि अभ्यास 
द्वारा यह सम्बन्ध zg करू लिया जाय सो भविष्य में उस विशेष 
उद्दीपक से उसी निश्चित प्रतिक्रिया कीं पुरावृत्त की सम्भावना " 
अधिक हो जाती है। किसी काये को बार-बार करने से उसे o. 
ऋरने की आदत पड़ जाती है । अभ्यास के छोड़ देने से आदत 
भूली जाती है । . 
(स) वत्परता का नियम-- हर व्यक्ति का यह अनुभव है कि 
उसे भीजन तभी अच्छा लगता है जब कि उसे भूख हो । यदि , 
उसे ya न हो”तो वह खाने की चेष्टा नहीं करेगा। यदि खा भी _-. 
` लेग] तो पचा नहीं सकेगा 1, यही बात किसी भी प्रकार के कार्य नि 
के लिये सत्य है! यदि हम किसी विशेष प्रकार के, कार्य कोख 
करने के लिये तत्पर हैं तो उसे करेंगे ओर उसके करने. में 
आनन्द का अनुभव भी करेंगे। इस प्रकार उस कार्य में तथा 
उसको करने की प्रतिक्रिया में सम्बन्ध” स्थापित हो ज१येगा । 
यदि हम उस कायं को करने के लिये तत्पर नहीं हैं तो" हम उस 
कायं को करने में कु कलाहट का अनुभव करेंगे और “उसे 'करने 
की चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसी दशा में कार्य में तथा उसकी प्रति- 
क्रिया में सम्बन्ध शिथिल हो जाते हैं । 


(२) अनुकरण का सिद्धांत-- डर बर तथा मैग्डूगल के सता- 
नुसार बालक अनुकरण से भी अनेकों बाते सीखते हैं । टी० पी? 
नन ने भी व्यक्तित्व के विकास में अनुकरण को एक महत्वपूर्या 
स्थान दिया है। अनुकरण एक प्रकार की सामान्य प्रबृत्ति होती 
है , जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यो' का zg- 
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करण करके- उन्हें: अर्पना लता है ? aa प्रवृत्ति बच्चों मेँ sieh. 


की अपेक्षा अधिक प्रब दोती दै । 

जानबरोम्‌ं मनुष्यों की अपेक्षा यह प्रबृत्ति कम होती B 
जानवर झनुकरण द्वारा कम सीखते हैँ । इसके लिए कई प्रयोग 
किए गये E. बालकों में अनुकरणश्शक्ति अधिक di होती 
है । . इसी अनुकरण, शक्ति के कारण बालक बोलना , मेज पर, 
खाना कपड़े पहनना आदि सीलते हैं । हमारे ज्ञान का एक 
बहुत बड़ा हिस्सा अनुकरणु पर आधारित रहता"है १ ० 
« (३) सम्बन्ध प्रत्यावर्तत का सिद्धान्त-- मनोवेज्ञानिकों ने 
सीखने के एक तीसरे सिद्धांत का sanga किया है जिस 
सम्वद्ध प्रत्यावतन का सिद्धांत ( Conditioned -Response 


Theory )w&d& | इस सिद्धांत की खोज “हेतु पेभलम त्ने. 


अनेकों प्रयोग किये ।. उनमें से एक्‌ मुख्यू प्रयोग कुत्ते पर क्रिया 
गया। कुत्त को ऐसे कमरे में रखा गया था जहाँ किसी प्रकार 
की .आधाज नहीं सुनाई देती थी । इस कृत्ते को रोज खाना 
दिया जाता था। खाने”को देखकर Wu के सुँह मं लार आ 
जाती -थी। यही, क्रिया बहुत दिनों तक की गई। यहाँ 
खाना sa था तथा लार निकलना प्रतिक्रिया थी। इस 
प्रकार" खाते; जृद्दीपक) से लार निकलने की प्रतिक्रिया सम्बन्धित 


Q u$. फिर ऐसा किया गया कि जिस समय 
कुत्ते को खाना दिया जाता था उसी समय एक 


रोशनी चमकाई जाती थी। इस प्रकार कुछ बार तक यह हुआ 
कि खाना व रोशनी को देखकर कृत्ता लार निकालने लगा p बाद 
में केवल रोशनी ही चमकाने पर और खाना न देने पर भी 
कुत्ता लार निकालने लगा। इससे यह निष्कपे निकाला गया कि 
खाने तथा लार का जो सम्बन्ध था अब वह रोशनी के साथ भी 
जुड़ गया क्योंकि कुत्ता रोशनी को देखने से लार निकालने लगा। 
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५० सम्बद्ध प्रत्यावतेन fegpa फोम eua में faafafa 
प्रकार से कह सकते हैं: , à v 

-afg व्यक्ति को किसी व्यवहार या ficat करे के समय 
उसक्ने अनुभव का कोई अंश उस समय उपस्थित रहर्ता दे तो" 
ag अनुभव उस क्रिया के साथ सम्बद्ध अर्थात्‌ सम्बन्धत हा 


जाता दै । यदि भविष्य में वह अनुभव फिर"जाग्रत होता हे तो 


उससे सम्बन्धित व्यवहार या क्रिया भी wp अनुभव के साथ 
जाम्रत हो जाती है। . 


sre - 
सम्वद्ध प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त का बच्चों के "सीखने में - 


A 


सहत्वपूर्णा स्थान &1 मान लीजिए एक बालक गणित पढ्ता दै । 

प्रश्न गलत डूल करने पर शिक्षक उमे पीटता ह। इस प्रकार 
` प्रन हल करते समय उसे शिक्षक के पीटने से अर्य का अनुभन्न 
हुआ । इसके अतिरिक्त और सी कई अनुभव हो सकते हैं जेसे 
सहपाठियों का हँसी उड़ांना आदि। सम्वद्ध प्रत्यावतन के 
सिद्धान्त के अनुसीर we के पीटने से भय का agata 
सहपाठियों का हँसी उड़ोने का अनुभव डस वालक के गणित 
पढ्ने से सम्वन्धित हो जायेगा। यहि यई repe गणित पढ्ने 


Jq तो मय का अनुभव कस्ने, लगेगा । ग्रदि यह क्रिया बार- - 


बार हुई तो एक ऐसा समय आ जायेगा जब बालक afya S Š 
नाम लेते ही भयभीत हो जायेगा। उसमें पाठशाला के प्रति 
नकारात्मक अभिवृत्ति पेदा हो जायेगी। इस प्रकार बालक में 
अनेकों प्रकार के भय तथा विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं । 

(४) सूझ का सिद्धान्तः--सूक द्वारा सीखन का सिद्धान्त 
छावयवीवाद की देन है। इस वात को सिद्ध करने के लिए 
कि safe सम द्वारा सीखते है मनोवेज्ञानिकों ने अनेकों प्रयोग 
किये । इनमें कोहलर के प्रयोग विशेष उल्लेखनीय हैं । 
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इन, प्रयोग द्वारा कोहलर ने इस धात को' सिद्ध किग्रा 
कि चिम्पेन्जी केले की प्राप्ति के लिए किस प्रकार अपनी सूझ 
का प्रयोगव्करता Ri वह अपनी सफ द्वारा एक छड़ को 
di जोड़कर अथवा एक सन्दूक को qui सुन्द्क 


` क ऊपर रखकर केला प्राप्त कर सकता है। इससे कोहलर ने 


यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य न केवल यत्न ओर भूल 
द्वारा ही सीखते हैं बुल्क्र वे सझ द्वारा अधिकांश बातें सीखते 
हैं। sagita बातें, यत्न तथा भूल द्वारा श्वीखी जाती हैं, 
परन्तु जहाँ तक स्कूल के विषयों के सीखने का सम्बन्ध दै 
वहाँ बिना सम के उन्हें नहीं सीखा जा सकता दे । 


e 
जब मनुष्य के सम्मुख कोई समस्या प्रस्तुत होती है, . 
'तो बह उस सथस्या के विभिन्न अ'गों क? विश्लेषण ,करता 


$i चण भर केलिए ag HWeur की प्राप्ति के , अन्तिमे 


उदेश्य को सुला, देता है wu ऐसी बिधि की खोज” में मग्न 
हो जाता दै, जिससे कि उस समस्याका सरलता सै हल हो 


e 


जाय । D 


सूफ सद्दी per सकती sic 'गलत भी। सभी 


° च्खुच्चेःअपनी सम के अनुसार काय करते है अथवा समस्याञ्जा 


को हल करते हैं। परन्तु हो सकता द्दे किजो wm उनके 
लिए उन्हें सही जान पड्तो हो बह वास्तव में गलत हो। 
ऐसा वच्चों में अधिकांश हुआ करता है क्योंकि उनकी प्रष्ठ- 
भूमि समिति होती है । ऐसी परिस्थिति में माता, पिता, तथा 
शिक्षकों का deu हो जाता है कि वे केबल बच्चों की गलत 
सू की ओर संकेत ही करके न रह web चल्क्रि उसकी qn 
को सही करने की चेष्टा करें । 


0. 14 Discuss the laws of learning: . > 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


^ 
^ 
i 


e 


NC 


5 


८ - सीने के विभिन्न निम्नमों कौ स्पष्ट ब्याख्या करे । 
(B. Ù. 1961, 19692, P. U. 1962) 
Ans. सीखने की क्रिया किन सिद्धान्तों का पद्दार्‌ लेकर 
चलती है, यह निर्धारित करने के लिए थार्नडाइक ने पहले 


* पशुओं परं परीक्षण किए और फिर मनुष्यों पर । अन्त्‌ में डसने 
निम्नलिखित-तीन नियमों का प्रतिपादन किया : 


९-प्रभाव का नियम ( Law of Effect, of Effect ):-यदि किसी 
प्रतिक्रिया को करने से प्राणी को सलता का संतोष मिलता-दै 
तो बह उसे अपने स्वभाव में अपना लिया करता दै, किन्तु जिस - 
काम के करने से उसे वांछित प्रतिफल नहीं मिलता, अथवा जिस 
प्रतिक्रिया का अन्त असन्तोष में होता दै ag प्रतिक्रिया छोइ दी 
जाती दै, इस प्रकार आशा ओर संतोष किसी सतिक्रिया को चुनने 


` 


में प्राणी की मदद करते हैं और निराशा तथा असंतोष उसकी 


"-9 -— 


` अवहेजना कराने में । किसी क्रिया का व्यक्ति के आचरण में जस 


जाना (stamping 17) या तिरस्कृत दो जाना (stamping 


. out) उस क्रिया के प्रभाव (effect) पर” निर्भर करता है। इसी 


लिए इस नियम को प्रभाव का नित्रमं ` कहते हैं । थानेडाइक ने 
इस नियम को इस प्रकार शब्दबद्ध किया था-- . - के 

«When a modifiable connection between a 
situation and response is made and is accompa- 
nied or followed by & satisfying state of affairs, 
that connection is strengthened when made 
and accompanied or followed by an annoying 
state of affairs its strength is decreased." 

घर और विद्यालय में इस नियम का अनजाने में प्रयोग 
किया जाता È । बालक के बुरा कार्य करने पर उसे दण्ड देने का 
उद्देश्य यही है कि वह आचरण छुट जाय । अच्छा कारये करने 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


` 


j १५३ 
& à- ^ z ? ? ? P 
? 


पर प्रशंसा इसलिए'दी जाती है क़ि थह. अच्छा कार्ये करना सीख २० 


जाय । सीखने की प्रगति" परस्कार की सुंतोषदायकता की मात्रा 
* पर निए रहती है। quec के देने और कार्य करने के" 
चीच में जितना ही समय कम होगा काय उतना ही शीघ्र Gn, 
` जा सकेगा। थ।नंडाइक के शब्दों में, * 
° “The closeness of connection between the 
. satisfying state of affairs and the bond it effects 
may be due to close temporal sequente.” Other 
things being equal, the same degree of satis- 
fyingness will act more strongly on a bond 
made two seconds previously than on one madg 
A  two.minutes" previously." 245 : 
२-- अभ्यास का, नियम (Law of Exercise)—sr 
कोई प्राणी बार-बार एक ही क्रिया को दुहंराता है तो बह क्रिया 
. we हो नाती है चलना-फिरना, बोलना, तरना, आदि क्रियाए 
यार-बार॑ दुहराने से द्वी'सीखी जाती,ड 1” इसका एक कारण 
ag भी हे कि जब एक झासैवाही नाड़ी द्वारा आई हुई उत्तेजना 
चनर-वार क्लिसी,एक हो फियाआही नाडी द्वारा पाती हे तब उसक. 
चीच की eig सन्धि Synapse) दृढ़ हो जाती है ओर एक 
ही स्नायु मार्ग बन जाता दै , जो सीखी हुई क्रिया को wg बना 
देता है I 
किसी कार्ये को बार-बार करने से उसे करने की आदत पढ़ 
जाती है । अभ्यास छोड़ देने से आदत भूलती जाती है । गाने 
का नित्य अभ्यास करने से गाना दिनों दिन पक्का होता जाता 
€i अभ्यास छोड़ देने से वह विगड़ जातादै। अभ्यास के 
मु नियम की उपयोगिता शिक्षक के सिए विशेष सुप से यह दै कि 
ag विभिन्न त्रिषयों में उपयुक्त अवसर पर विद्यार्थियोंको अभ्यास, 
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दता c अन्यथा सीखी हुई विद्या" अलुपयोग के कारंण सुला दीं 


जासकतीहे | . 7 : 
BET ET के अन्तरगत दो नियमी का, उल्लेख 


किया जाता दै, वे हैं पुनरादृत्ति और निकटता के नियम (Laws 


of frequency and recency) । पुनरावृत्ति के नियम से 


c. aA ^ 
केवल यह अर्थ न निकाला जाय कि पुनैरादृत्ति ही सीखने में 


सहायक होती है। सीखने के किसी भी अयोग में जो प्रयास और 
नटि की बिधि सममाने के लिए किया जाता है , यह वात सदैव 
देखी जाती है कि पशु fie और गलत क्रियाओं को भी कई 
बार-दुहरराता-है feg चे क्रियाएं पक्की नहीं होतीं ओर वे' 
ससल क्रियाएँ पक्की हो जाती हैं जो एक वार ही की जाती हैँ । 
सफल क्रियाओं को तो सारे प्रयोग (experiment) में wur 


. बृत्तिके लिए मोका ही « नहीं मिलता । पुनरावृत्ति का नियम. जब 


प्रभाव के नियम के साथ काम करता है wit सीखने, की क्रिया 

होती è [LE 5 ५, 
निकटता का नियम (Law of 7०९९०३) भी काफी अंश 

तक सीखने की क्रिया में सहायक होता दै”। ,जो क्रिया CERT हाल 


ही में की जा चुकी है., बही क्रिया पुनः की जा सक्रती'डै क्योंकि " 


उसके द्वारा बने संस्कार विल्कुल ताजे होते है। `, --" 

पुनरावृत्ति की सम्भावना संस्कार की निकटता से तो निश्चित 
होती ही है, संस्कार की प्राथमिकता (Primacy) भी उसे दृढ़ 
बनाने में सहयोग देती है। यदि अन्य बातें समान रहें तो जो 
क्रिया पहले की जाती है यदि उससे विशेष असंतोष न मिले तो 
उसके दोहराये जाने की अधिक सम्भावना होती दै । 

इस प्रकार अभ्यास के नियम के अन्तरगत निम्नलिखित तीन 
नियमों को शामिल कर सकते हैं--निकटता (recency), YAT- 
gm (frequency) ओर प्राथमिकता (primacy) के नियम I 


igitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


^ 


^ 


A. 


^ 


n 5 
- i a ? a e 


मई E y P 
LET 2 wy. à 


(३ ततमरता, का नियम (Law of veadinóss)—48,, 
Me ee g 


सामान्य अनुभव की वात है कि जब प्राणी स्वस्थ एवं सीखने कं 
लिये तत्पर रहेता है , जब उसमें सीखने की चाह होती è तो वह, 
उस क्रियाष्को शीघ्र ही सीख लेता है। साईँक्रिल चलाना, तरना, 
टाईप करना आदि क्रियाएं उस समय झीखी जाती हैं जव सीखने 


` वाला, शरीर से स्वस्थ ज्ञथा मन से उत्सुक हो । जब प्राणी सीखने 


की चुन में हो लेकिन सीखने का उसे अवसर न मिले तव दुःखं 
होता है। अतः शिक्षकों को यह देखना चाहिए कि वालक सीखे 


के लिए तत्पर है या नहीं , यादे नहीं तो उसे तत्पर वनाना होगा | 


यदि विषय में रुचि.पेदा करनी है तो सीखने के इस नियमको "” 


सदैव ध्यान में रखकर वालकों को पढ़ानी आरम्भ किया, Sm 

कच्ता में प्रश्न a समय भी तत्परता के “निग्रम को ध्यान' में 
o ~ ~N 

रखना चाहिए। जव तक वालक प्वश्नों ,का उत्तर देने के लिये 


तत्पर न्‌ हो जाय तद तक प्रश्नों का पूछना अमनोवैज्ञानिक होगा | 


चालकी. को तेयार करने के लिए डचितूं वातांबइण उपस्थित _ 


करना होमा। . 59, i 
. Q 15., Describe the factors leading to 
0006 in Learning. (P. U. 1960; B. U. 1961) 
(सीखने के साधनों का वर्णन करें जिनसे सीखने में qaa 
प्राप्त होती t» 
Ans. +-सीखने के साधन ( Factors Leading to 


efficiency in Learning ) : 

(3) सीखने का समय- बालक किसी विषय पर अधिक 
देर तक अपना ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते | उनकी यह शक्ति 
परिमित रहती दै , इसलिए उन्हें एक ही काम पर अधिक देर 
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तक नहीं लगाये रखना चाहिए |. थके हुए चालक का ध्यान इधर- 
उधर जाने लगता दै ।, : 


c 


e A LY : 
सीख जायगा परन्तु प्रौढ" व्यक्ति के लिए ग्रह कार्य, प्रायः अस- 


म्भव-सा हो होगा । कद्दावत भी दै “बूढ़े तीते भी कभी पूढ़े हैं ।” 
(३) सीख़ने का“वातावरण--सीखने की उन्नति वातावरण 


पर भी निर्भर रहती दै । प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने का कार्य 
सुगमता से नहीं हो सकता । साफ खुली हुवा में पढ़ना सरल 
«eng अत्यधिक गर्मी या सदी में का कठिन काम & I 
P अधिक Potaa दै, वहाँ भी पढ़ना कठिन होता दै। 

` (५) शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य-शारीरिक और 
मानसिक स्वारस्य ठीक न रहने पर बालक की, पढ़ाई में 
' रूचि नहीं रहेंगी। वह जल्दी थक जायगा । इसलिए इस E 


" 


ध्यान देना आवश्यक है h ® 


(२) सीखने की आयु--आयु का सोखने से थनिष्ठू सम्बन्ध " 
eese dene i ups . a » 
Aq छोटे बालक को यदि संगीत सिखाया जाए तो वह जल्दी _ 


E 


(५) सीखने को इच्छा--सीखलना suf की इच्छा' ओर - 


रुचि पर निर्भर करता है । “जिस बालक को जिस” चिषु .को 
सीखने की इच्छा नहीं दै, उसे वह नहीं सीख सकता। धोड़े को 
पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता दै परन्तु उसकी 
इच्छा के विरुद्ध उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता | 
इसलिए पढ़ाने से qu बालक की इच्छा और रुचि जाग्रत करना 
शावश्यक दै। 

(६) सीखने के लिए अभ्यास--यह पहले वताया ही जा चुका 
है कि जिस क्रिया का जितना अधिक अभ्यास होगा उसे हम 
उतनी ही जल्दी सीखेंगे । 
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(७) प्रतियोगितां इस वत का erp तो प्रत्येक ,अंध्याप. 
को होगा कि प्रतियोगिता की - भावना से प्रेरित हो ,कर बालक 
°  बहुत़ जर्दीव्सीखते हैं । इसीलिए तो परीक्षां के दिनों में इतना , . 
परिश्रम करते हैं । खेलों में वालक प्रतियोगिता की भावसा से «ही 
अधिक मेहनत करते हैं । ० 
" ` .(८) पुरस्कार आर निन्दा-पहले परिणाम (effect) के 
. faa में यह बताया ही जा चुका दै कि,किस प्रकार सीखने की. 
प्रक्रिया में पुरस्कार और जिङदा से सहायता लीं'जाःसकती है*। 
« (६) लगन की बृडधि-जो भी काम लगन के साथ किया , 
जायगा उसका सीखना बहुत सुलभ हो, जायगा,। बहुत,समय 
तक किसी काम को करते रहने की अपेक्षा यह कहीं: AE 2 
कळा दोगा यदि वालक एकाग्रचित्त होकर्र थोड़ी देर ही काम 


करे । 
(१०) सफलता का ज्ञान--यदि वालक, को ज्ञान होगा कि” 


उसे कार्य में सफलता मिल रही दे तो. उसका उत्साह*बढ़ गा 
ओर द्द उस कार्य को-जल्दी सीख लेग्मनयोकि Aie him Sucead 
(११) ज्ञान होर fat में सम्त्रन्ध- क्रिया में सम्त्रन्ध--यदि बालक के ज्ञान का 
«सम्बन्ध क्रिया ure रहेगा तो, वह जल्दी सीख लेगा ।-बुनि- 
TA शिज्ा में - भी इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है । 
वहाँ पर बालक जो कुछ सीखते हैं, कंर के सीखते दै । 
Q. 16 What is plateau in learning ? What 
are its causes ? Discuss the steps which should 


be adopted to control the plateau stage 
(P. U. 1955, 1959, 1961, B. U. 1961, 1963) 


सीखने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसके कोन-कोन से 
ह. कारण हैं? पठारों पर नियन्त्रण रखने के लिए हमें क्या करना 
चाहिए? C F ; 
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विद्यार्थी जव किसी “क्रिया को सीखते हैं तो ऐसा देखा जाता 
है कि कुछ समय तक तो उस क्रिया में प्यास ear मिल रही 
& परन्तु बाद में ऐसा प्रतीत होने लगता है कि गति रुक्र-सी गई 
& और श्रमः का उचित पुरेस्कार नहीं मिल रहा । कुछ समय 
-तक यही दशा रहती है। इसके पश्चातू, पहले के सम्एस 
तथा कभी-कभी उससे भी अधिक गलि के साथ उन्नति होने 


संगती है । उन्नति के इस रुक जाने' को पठार (Plateau) कहते ` 


wv 


हैं। भौगौलिक हाब्दाबली में पठार एक ऊ चा-नीचा या विषम 
स्थल दै । जिस प्रकार ऐसा स्थान व्यक्ति E ELE: 
अध अबरुद्ध कर्‌ देता है, यैसे ही यह पठार सीखने की गांत 
मे अबरोधक सिद्ध होते EI इन पठारों की आना आवश्यक 
न होते हुए मी स्वाभाविक eel - 


प्रसिद्ध मनोवैज्ञान द्वालिंगवर्थ ( Hallingworth ) ने 
आपने प्रख्यः ग्रन्थ. शिक्षा मनोविज्ञान ( Educational 
Psychology ) में लिखाँ दै `» - . ct s 

“पढारों के कई अर्थ हो सकते हैं ।. उनका एक अर्थे यह भी 
हो सकता दै कि बिद्यार्थी ने इस समय उचित भ्रम, pena 
कर दिया है। अथवा उसने एक ऐसी प्रणाली को अपनाया दै 
जिसके द्वारा और अधिक उन्नति नहीं की जा सकती । उसकी 
प्रगति के लिए नवीन प्रणाली का अपनाया जाना आवश्यक şı 
चिना उसके उन्नति सम्भव नहीं। पठारों का यह भी अर्थ 
हो सकता है कि छात्र का उत्साह कम दो गया है अथवा उसकी 
प्रेरणा की तीत्रता में कमी आ गई दै। उनका यह अर्थं भी हो 
सकता दै कि उन्नति दो तो रही दै, परन्तु कुछ इस प्रकार से हो 
रही कि उसको स्पष्ट रूप से मापा नहीं जा सकंता। ” 
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इन पठार के' कारण विद्यार्थी”उत्साह-हीन हो जातं दूँ कभी २० 
कभी अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मातानपिता भी घनः जाते हैं ] 
परन्तु इस प्रकार घब्नराने की कोई आवश्यकता नहीं। इन 
पठारों के द्वारा पूर्बाजित ज्ञान को gan (0०1801102४९) किय 
जा सकता छै । यदि पूर्वाजित ज्ञान को बिना हजम किए आगे 
बढ़ेंगेज्ञो बिना पचा ज्ञान आगे चल कर गड़बड़ पेदा कर सकता. , . 
° है। इतना होने पर भी पठारों को पूर्ण उपेक्षा की दृष्टि से 

इखंना उचित नहीं । अध्यापक को उनके कारणों कीं खोज-बीनं 

करनी चाहिए । > J 


पठाराँ के कारण: ° bi UE 
,इन पठारों “के,कई कारण हो सकते हैं ।" इनमें से कुछ नचि 
[suut 2 ६ s e 
(3) ज्ञानावरोध ( Knowledge Limit ) "ज्ञानाब्ररोध ˆ 
सीखमे की वह सोमा है जिस तक कोई व्यक्ति, किसी विशेष 
प्रणाली का अनुसरण करके पहुँच सकता दे। मान लीजिए एक ` 
व्यक्ति-अक्षरों को'देख-द्रेख कर टाइप करता दे । एक सीमा तक 
Wig we उसकी गति रुक जाएगी क्‍योंकि वह प्रयुक्त पद्धति की 
उच्चतम PIAH प्राप्त कर चुका दै | 
(२)--क्रिया की गहनता--(Complexity of the Ac- 
४४/४5 प्रारम्भ में तो कोई क्रिया सरल होती दे परन्तु बाद 
(सें बह कठिन तथा गहन होती जाती दै। एक व्यक्ति तार देना 
(Telegraph) सीखता हैं | पहले-पहल तो ag शब्दविन्यास 
(Spelling) पद्धति को अपनाता दै परन्तु बाद में उसे वाक्यांश 
(Phrase Pattern) पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है, 
इसलिए उसको प्रगति धीमी पड़ जाती है । x 
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AG) अत्साहावरोध (Motivation imt) किसी 
(RISERS TTE : 
क्रिया (Activity) के सम्पादन 3 E S. s ` : 
ग कार र कम्‌ 
को आवश्यकता पड़ती दै। जव किसी का pi 
j m ल प्रेरणा नहीं: रद 
ws जाती E और प्रंगति की कोई प्रबल प्रेरणा नहीं 
नति रुक जाती दे । प्रारस्थै में तो प्रत्येक कार्य में त्याह, 
- है परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ यढि उत्साह का अभाव हो, ग 
तो प्रगति में अबरोध अवश्य AM pd 
E (9) शारीरिक चमवावरोध (709 goi T च्तमतावरोध (Physiological Limit)— 


आ 
सीखने में प्रगति की एक ऐसी सीमा भी है जिसका sue 
seg बाबजूद भी नहीं किया जा सकता Ioga vem ह 
उत्साह क्यों न हो, 'सीखने की श्रेष्ठतम पद्धतियों”का ल 4 
ही कयों नः किया जाय. हम अपनी शरीरिक त्षप्रता से आधि 
उन्नति नहीं कर सकते 17 : A 
पठारों का निर्येत्रण--- di cut 
शिक्षक को इस aff का ज्ञान दोना चाहिए कि कव बालकों 
के सीअन की प्रक्रिया में पठारों का आरम्भ "हुआ है । .पढारों 
का अतिक्रमण के लिए अध्यापक AAA लिखी दातों को 
ओर ध्यान देना होगा-- mares 


(१) प्रे रणा--( Motivation ) प्रदान करना--प्रारस्मिक 


a 


जिज्ञासा (Initial curiosity ) की समाप्ति पर , इस बात 
का यत्न किया जाये कि क्रिया ( Activity ) फिर से रोचक 
बन जाए I द्‌ : 

(२) नई पद्धतियों का प्रयोग--प्रत्येक पद्धति की अपनी एक 


मीमा होती दै । उस सीमा के अनुसार ही सोलने की प्रक्रिया. . 
की प्रगति Rib] पठार की अवस्था आजाने के पश्चात्‌ कई 
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धार नई पद्धति का अवलम्बन कर लेने मर सीखंने की प्रक्रिया भै” 


फिर से उन्नति होने लगती है । न : 
(३)बीचःवीच में आराम--सीखले की. प्रक्रिया में बीच- 


. चीच में आराम (Rest) की व्यवस्था, भी होनी चाहिए ताकि 


बिद्यार्थी ने 'जो कुछ सीखा है, उसे बह पचा सके | ' 
(४) क्रिया में क्रम का होचा (Graded Activity)—gu 


बात. का विशेष ध्यान रखा जाए कि सीखने की प्रक्रिया में कोई 
क्रम अवश्य हो । किसी क्रिया की जटिलताए धीरे-धीरे वालकों 
के सामने लाई जानी चाहिए | 

(५) व्यक्तिगत Rat का ध्यान- व्यक्तिगत भेदों के gere 


इस यात का निश्चष्य किया जाना चाहिए कि “विद्यार्थी किसी 
क्रिया के सीखने में प्रतिदिन कित्तना,समय, लगाएँ ^ o. 
Q... What is personality ? „What ‘are 
the ifnportant factors which a teacher should 
take into considerajion for the development 
of a students personality या 
cu क्या दै? “विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए 
किन किन वैबतों,पर ध्यान देना शिक्षक के लिए आवश्यक है? 
अथवा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है ? 


Dip-Ed, Bihar—1957—1959—1963, B.U. 
964, P.U. 1954, 1956) 


34118.--व्यक्तित्व क्या है ? व्यक्तित्व xq जिसे अंग्रेजी 
भें परसनेलिटो (Personality) कहते हैं ग्रीक भाषा के शब्द 
परसाना (Persona) से चना & | परसोना दो अन्य शब्दों 
का योग है gaa (mask) और उच्च भाषः (mega- 


phone, | ग्रीक थियेटरों में अभिनेता लोग मुखावत तथा 
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wq भाषा का प्रयोग करके दर्शकों को प्रभावित करते थे। किसी 
भी अभिनती का व्यक्तित्व उसकी दर्शकों को प्रभावित करने की 
शक्ति के उपर निर्मेर करता था। साधारः "ब्यक्तित्व शब्द 
किसी व्यक्ति के उन गुण-दोषों का परिचायक है जिनके द्वारा वह. 


उन व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो उसके सम्पर्क में” आते हैं.। . 


> 


“याँ ऋइना चाहिये कि व्यक्तित्व किसी व्य की प्रभावात्मकपा दै । 
- प्रायः व्यक्तिस्त का अर्थे हम किसी व्यक्ति के डीलडील, 
Eng, gea ओर वेप-भूषा सै ज्ञगाया करते हैं। जो लोग 
अ्रच्छे-अच्छे कर्पड़े पहनते हैं ओर जो चोलचाल़ आर शिष्टाचार 
का प्रयोग करते हैं, उर्नसे हम सरलता से quaa हो जाते है, 
zi उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति mud हैं। | 

परन्तु यह व्यक्तित्व का केबल छक पद है। व्यक्तित्व के 
अनेळों मनोवैज्ञानिक अर्थ हैं। कुछ मनोचेज्ञानिकों ने व्यक्तित्व 
की परिभाषा के लिए सामाजिक सम्पर्क पर अधिक बला दिया है । 


उनके अनुसीर हमारे ल्यक्तिस् का TON दूसरों के सम्पर्क में | 


आने से होता है। समाज में दी रहकर हमारे व्यक्तित्व का 
बिकास होता है। व्यक्तित्व का विकास हमारा सोमाजिक 
अनुभव है । विना समाज कै हम अपने नैनिक चरित्र (me 
character) के वारे में gs भी नहीं समम सकते” समाज में 
ही रहकर हम दूसरे व्यक्तियों के साथ भाईचारे का सम्बन्ध 
करना सीखते हैं, समाज में अपना उत्तरदायित्व सममते हैं ओर 
बिभिन्न संस्थाओं की भक्ति का अवसर प्राप करते हैं। ये हो 
गुण हमारे नैतिक चरित्र के प्रतिनिधि हैं। समाज से दूर रहकर 
हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। सच qu 
तो किसी व्यक्ति का चरित्र उसके व्यक्तित्व से Uem नहीं किया 
जा सकता है। आजकल कुछ मनोवैज्ञानिक तो व्यक्ति तथा 
ctor aliad. FIR RES, fs lr 


^ 


E 


८् y ts " € o 
चरित्र सेअधिक,व्यापक शब्द है, 70 5 ° , „| 
जो मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के सामाजिक सम्पर्क पर बल : 

देते हैं उनके (अनुसार किसी व्यक्ति कें व्यक्तित्व सें यह "nd 
होता है कि वह समाज में किस प्रकार अपने गुणों के कारण 
दूसरों को प्रभावित करता है। कोई,व्यक्ति ऐसा होता है जी | 
अपने गुणी के siu समाज में चमक उठता दै । ' ऐसे व्यक्ति 
को सभी लोग जानने लागते हैं । कुद्न व्यक्ति अपने दुगणों के - : 
कारण भी समाज में जाने जाते हैं, परन्तु व्यक्तित्व के लिये हम 
, सद्गुणौं को ही ध्यान में रखते हैं। व्यक्तित्व के अन्तर्गत हम 
विवेकयुक्त तथा (नैतिक व्यवहार वाले गुणों आदि का उल्लेख <. 
करते हैं। : à A 
. कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तिस्व «हमारी व्यष्टिता 7C 
(individuality)sr आधार है। ये लोग व्यक्तित्व की . 
परिभाषा में अनन्यरूपता ( uniquefiesse) तथा अर्मिन्नता ^ 
(distinctiveness) पर वल देते हें । , इनकी” परिभाषाओं के 
अनुसार व्यक्तित्व वह गुण है या गुणों- का संयोग दे जो एक 
व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भेद कराता है। व्यक्तित्व के कारण 
Jm हम विश्निन्न व्यक्तियों में अन्तर ज्ञात कर पाते हैं। हमें यह 
sir ही होगा कि यह व्यक्तित्व का केवल एक पहलू है। 
व्यक्ति-के गुणों की अनन्यरूपता उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की 
परिचायक नहीं हो सकती । 
ध्यक्तिस्व॒ को प्रभावित करनेवाले तत्व : 
(१) वंशानुक्रम का प्रभाव-- व्यक्तित्व में वंशानुक्रम का 


कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। हस जानते हूँ कि व्यक्ति 
की शरीर रचना, स्वभाव तथा बुद्धि जन्मजात होती है ओर | 
प्रत्येक का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता BO कोई व्यक्ति दुबला- | 
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N XLI कोई मोटा त्ञादि होते हैं और «इससे उनके 
व्यक्तित्व में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता दै । E 
, व्यक्ति का स्वभाव भी एक पेठुक देन दै । , हंसकी ww 
बातावरण में नहीं.होती ag जम्म से निर्धारित हो जाता है। 
“स्वभाव में हमारी अप्रणाल अन्थि का प्रभाव पड़ता दै। कुछ 
लोग आशाबादी स्वभाब के होते दें , कुछ निराशावादी स्व॒भाष 
के , कुछ अस्थिर स्वभाव के तथा कुछ चिड्चिड़े या क्रोधी स्व- 
भाव के । , प्रत्येक प्रकार के स्वभाव्‌ चाले व्यक्ति का व्यक्तित्व 
निराला ही होता है । : 

बुद्धि किसी व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंय है। बुद्धि एक 
स्वभाविक जन्मजात भ्रक्कतिदत्त शक्ति है । “प्रत्येक व्यक्ति की 
बुद्धि जीवनपर्यैन्तन्एक समान रहती है , इसमें वातावरण का 
प्रभाव होता दै । जो लोग तीत्र बुद्धि" के होते हैं वे लोग प्रिय भी 
होते हैं और उनको सामाजिक मान्यता भी अधिक मिलती है। 
मन्द, बुद्धि वाहो लोगों को समाज में आँधक स्वीकृति नहीं 
मिलती | «fm बुद्धिब्वालक स्वतन्त्रता-के प्रेमी होते हें ओर वे 
सदा अगुआ बनने का प्रयत्न करते Gl. जहाँ तक सामाजिकता 
का प्रश्न है वे दूसरों की सहायता करते,है और उन्हें अस्वीकार 
नहीं करते । बुद्धि का प्रभाव व्यक्ति के संवेगों से sequ 
जाता है। तीव्र बुद्धि बालक चिन्तनशील होता है और इसलिये 
उसमें संवेग सरलता से जाग्रत नहीं हो पाते। उसका चिन्तन 
संवेगो का विरोध करता दै। एक सफल व्यक्तित्व के लिए dis 
बुद्धि की आवश्यकता है | - 

(२) वातावरण का HWIH— व्यक्तित्व में वातावरण का 
अधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण के अन्तर्गत परिवार , 
विद्यालय तथा समाज आते हैं। बालक के व्यक्तित्व में परि- 
वार की सामाजिक , आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का सबसे 
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गहरा प्रभार पडता है ईसके अतुसार हर परिवार भें भिन्नता 
होती दै। परिवार को सामाजिक , आर्थिक तथा सोस्क्रतिक 
स्थति का प्रभाव उस परिवार के बच्यों.कें नेतिक स्तर पर 
भी पडत दै । एक परिवार में प्रौढ़ व्यक्तियों की संख्या अधिक 


Er तो बालक के लिये तनाब सा हो ज्ञाता है । बच्चों के पालन: 


- मोषणा के ढंग का उनूके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता E । 


यक्तित्व में विद्यालय का गहरा प्रभाव पड़ता दै | 
बालक नये प्रकार के सुंव्यबस्थित विद्यालय में पढ़ते, हैं वे ga 


बालकों की अपेक्षा अधिक चतुर होते हैं तथा काम के लिये 


अधिक प्ररुचि दिखलाते हैं , जो परम्परागत विद्यालयों में पढ़ते 
£I इन पहले रकार क बालकों में ge. के गुण भी "दसरे 
प्रकार के बालकां से अधिक होते OE «सह -शिक्षा का£ भो 
व्यक्तित्व पर प्रभाव पड्तर | o 


समाज भी हमारे व्यक्तित्व कौ ARRA । gs! 


सामाजिक प्राणी हैँ और उसके व्यवहार diui के अनुसार 
परिवतंन होता है । भिन्न-भिन्न देशों के सांस्कृतिक आधार पर 
वहाँ के'लोगों के, व्यक्तित्थ , नेतिक स्तर तथा अभिवृत्तियों में 
भिन्नता पाई जाती है |, एक ही देश में सामाजिक परिवतन के 
केण दयक्तिमत भेद पाये जाते हैं ।- विकसित समुदायों में 
भी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है , जेसे अमेरिका के लोग प्राधि- 
कार तथा परम्परा में इ गलेणड के लोगों से कम विश्वास करते 
€i अमेरिका के लोग अधिकतर मिलनसार होते हैं और 
प्रयोग में विश्वास करते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बंशपरम्परा तथा वातावरण 
व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं । 

Q. 18. What do you understand by Persona- 
lity ? Discuss the methods and objectives of 
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evaluating personalitg. TREE 1o UNIS 
2 or . 
. Wist are the” characteristics and Tyres of a 
personality १ Discuss them clearly. १ x E 


० OE 
What is personality ? Describe thé various - 
- "methods of its assessment.  * s 
. (P. ए. 1948, 1954; Agra 1960; B. U. 1961, 
1964; Dip. Bihar 1957, 1959, 1964) 
m (व्यक्तित्व से आप क्या समभते हैं ? व्यक्तित्व को विशेर्प- 
s ताए: कौन-कौन-सी है! व्यक्तित्व के प्रकाझ पर प्रकाश डालें 
त्रा व्यक्तित्व को झापने की विधियों की स्पष्ट «व्याख्या करे ।) 
Ans :-- व्यक्ित्व!. ET. 
fs "व्यक्तित्व के fad erst भाषा में 'पसेनेलिटी (Porso- 
118.६5) शाब्दः का प्रयोग किया जाता हैं जिसकी «युत्पत्ति 
यूनानी भाष (Gresk) के ‘acatat ( Persona ) शब्द से 
मोनी जाती E. परसोना उस वाह्य आब्ररण, को कहते थे जिसे 
यनात के लोग रंगमंच पर्‌ नाटक खेलते सभय पहना करते थे] - 
सैम के लोग '्यक्तित्व' को एक दूसरे रूप में लेते थे!। रुस 
पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य का अभिनय करता है । Wü 
स्वयं तो व्यक्ति नहीं होता परन्तु दूसरों को वेसा दिखता दे । 
उदाहरण स्वरूप कोई अभिनेता भगवान राम का अभिनय 
करता दै । अब वह स्वयं तो भगवान राम है नहीं परन्तु दशकों 
को तो वेसा ही दिखता दै । परन्तु व्यक्तित्व का अभिप्राय इससे 
स्पष्ट नहीं होता । 'हम जेसा दूसरों को दिखते RS व्यक्तित्व 
इससे कहीं अधिक होता है । जमनी के बिस्मार्क (Bismark) 
का नाम सुन कर लोग कॉपते थे। उसने कितने ही राज्यों को 
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धराशायी कर॑दिया। परन्तु adeb मत्नी उसके सम्बन्ध में ०० 


कहा करती थी “बेचारा रोगी बिस्माक |? ८ ०" 

` जनसाबारण में व्यक्तित्व का जो अथे जिया जाता दैः 
बह है दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति | परन्तु इन भथा में 
व्यक्ति की आन्तरिक गतिविधियों क्रो सम्मिलित नहीं किया 
जाता à MIS 
को ही ग्रहण करते थे। वे एसको नियन्त्रण करने वाली शक्ति 
(Power of Control) मानते थे। इन अर्थाः में व्यक्ति के 
भौतिक या शारीरिक आचरण की अवहेलना को राई है। „ 

राजकुमार मार्टन (Morton) ने व्यक्तित्व को व्दक्ति,के 

जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मृलप्रवृत्तियों, भावनाओं तथा 
इच्छाओं आदि का समुदाय कद्दा दै, । (Personality is the 
sum total of, innate dispositions, impulses, “ 
tenđãencies and instincts of the.individual "and 
the. dispositions ‘and _tondohdies acquired by - 
expetience,) qzed, ईल फरिभाषा में भी बाह्य आचरण को 


`. (थात नही दिया गया T . 


व्यक्तित्व-के सम्बन्ध में सत्रमे उत्तम परिभाषा एलपटे 
(Allport) की है। वे व्यक्तित्व की परिभाषा करते हुए 
लिखते है-- d 

‘Personality is the dynamic organization 
within the individual of those psychophysical 


systems that determine his unique adjustment 
?3 र 


to his environment. . 
अर्थात्‌ व्यक्तित्व का सम्बन्ध मनुष्य की उन शारीरिक तथा 
आन्तरिक वृत्तियों से है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने FIAI- 
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“चरण के साथ सामंजस्य.स्था।पक्तकरता द | 
व्यक्तित्व की खब॒से बड़ी विशेषता उसकी एकता (Unity) 


है। व्यक्ति का वाह्य; आचरण उसकी जन्मजात Innate ) 


] Ñ d q, उसके 
तथा अर्जित (Acquired) वृत्तियाँ , आदत, स्थायीभाच, 


आदर्श (deals) तथा जीवन के मूल्य ( Values of life ) 
यह सघ मिलकर एक ऐसे प्रमुख स्थायी भाव Master Bar 
timent) या आदर्श स्व (1deal Sok’) को जन्म देते हैं. ज 
मघुण्य के व्यक्तित्व का प्रमुख आपर दे । 


. व्यक्तित्व की विशेषताएं ¦ 


vaoteristios of Personality) $~ $ 

S nien S आत्म-चेतना--व्यक्तित्व की सबसे प्रधान विशेषतां 
आत्म चेतना (Self- Consciousness) € हम किसी पशु 

` अथवा छोटे बालक के सम्बन्ध में यह नहीं कद सकते कि उनका 
अपना व्यक्तित्व होता दै क्‍योंकि उन्हें अपने “स्व' के संस्मन्ध में 
बहुत कम ध्यान होता'है। एक परिपक्व व्यक्ति (Mature 
Adult) इस आत्म-चेतन के कारण हो दूसरों की प्रशंसा तथा 

- अपनी सफलता या विफलता से प्रभावित होतां है ओर इस बात 


की ओर विशेष ब्यान देता दै कि दूसरे व्यक्ति उसको foa efr 


से देखते हैं । १ 
(र) सामाजिकता-च्यक्तित्व की दूसरी विशेषता , उसकी 
सामाजिकता E] व्यक्तित्व का बिकास समाज के अन्दर रह 
कर ही हो सकता I सामाजिक अनुभवों ( Social Experi 
ences ) के आधार पर ही हम कह्‌ सकते हैं कि दूसरे sara 
हमारे प्रति क्रया ziena रखते ti 
(३) बाताबरण के साथ सामंजस्य ( Adjustment to 
evan; onmen)—वातावरण के साथ सामजश्य स्थापित 
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करना भी व्यक्तित्व की एक किरोपता है। एक डाक्टर,“ढुकाने- 7 


दार , अध्यापक, पति अथवा पत्नी आदि ठ्रे/आचरख “को देख 
कर इस,बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि उन्होंने बाता- 
चरण के साथ किस प्रंकार सामंजस्य स्थापित किया है | ” साम” 


` जस्य का अर्थ केरल अपने आप की वातावरण,के अनुसार 


ढॉलना, ही नहीं अपितु वातावरण को अपने अनुकूल बना लेना - 


भी * | o e 

"(४) ध्येय की ओर अग्रसर होना (Striving for Goal)— 
अपने व्यक्तित्व के द्वारा हमें सदा इस वात की प्रेरणा मिलती 
रहती है कि अपने जीवन के ध्येथ को पूण करने के लिए आगे 
बढ़ते रहें। किसी व्यक्तित के जीवन का ध्येय. क्या है और di. 
इस ओर कितना सजिग है. इसको देखकर ही इस बात का अनु: 


(M 


सानःलगाया जा सकता है कि किसी safga का व्यक्तित्व किस * 


प्रकार का द्वोगा | ० ० ५ 


(X) एकता (0016)--व्यक््तित्व «की परिभाषा में यह 
बताया ही.जा चुका है कि safa एक पूरा इकाई (A Unified 
(४१०1७) के रूप में ही काम करता है। किसी व्यक्ति की 
eRe | मानसिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक क्रियाओं 
(Act४1188)"को अलग-अलग लेकर हम उसके व्यक्तित्व का 
अध्ययन नहीं कर सकते | इन सव क्रियाओं का सामूहिक 
प्रभाव किसी व्यक्ति पर किस प्रकार पड़ा है, इसके आधार पर 
दी उसके व्यक्तित्व की जाँच हो सकती दै | 


व्यक्तित्व के ग्रकार (Types of Personality) : 


9 विलियम जेम्स (William James) ने व्यक्तियों को 
दो श्रेणियों में विभाजित किया है, नम॑ प्रकृति के व्यक्ति तथा 
सख्त प्रकृति के व्यक्ति | नमं प्रकृति ( Tender Minded } 
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"के व्यक्ति आदर्शवादी ETE । चै सोचते अधिक दैं-तथा अप 


n 
सिद्धान्तं पन डि) रहते हैं। उनका दृष्टिकोण धार्मिकता i 
रूढिवादिता से परिपुष्ट होता है। दूसरी ओर So 
(Tough. Minded) è व्यक्तित प्रायः भौतिकवादी दृष्टिकोण 
रखते हैं। " * न E 
- छ सरेंगर (Spranger) ने व्यक्तित्व की दृष्टि से लोमों का 
श्रेणी विभाज़न-इस प्रकार किया. 7 2 
(१) ज्ञानात्मक (Cognitive) व्यक्तिस्व- ऐसे व्यक्ति 
ज्ञान की प्राप्ति की ओर अधिक ध्यान देते हैं और आगे जाकर 
दार्शनिक अथंवा वेज्ञामिक वनते हैं | 2 


G 


: (२) कलात्मक (Artists) व्यक्तित्व--ऐसे व्यक्ति सुन्दर 
a o 


a. n A 
बस्तु में रुचि रखते हैँ ओर वाद “में जाकर अच्छे कलाकार 


(Artists) qp. ^ 

(3) आर्थिक (Economic) SI EIE लोग इस बात 
का विशेष ध्यान रखते है कि खर्चे में कमी किस प्रकार की” जाए । 
इस प्रकार के व्यक्ति ही भविष्ष्य “में “विख्यात उद्योगपति तथा 
व्यापारी व॑नते हैं । 4 ARES. 

(४) राजनीतिक (Political) व्यक्तित्व- इस: sre 
व्यक्ति सत्ता को हस्तगत करने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील 
रहते हैं ओर भविष्य में राजनीतिज्ञ बनते हैं । 

(५) धार्मिक (Religious) व्यकितिस्व--इस प्रकार के 
व्यक्तियों में सन्त, महात्मा तथा पुजारी आदि आ जाते हैं जो 
इहलोक का सम्वन्ध परलोक से स्थापित करते हैं । 

(६) सामाजिक (Social) व्यक्तित्व--यद्द प्रबृत्ति उन 
व्यक्तियों में पाई जाती है जो समाज के, दूसरे व्यक्तियों के, हित 


सें विश्वास करते हैं । यह व्यक्तित आगे जाकर समाज सुधारक. 
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तथा सार्साज्चिक कार्यकर्ती (Social Workers) वनते हैं , 


@ जमनी के विख्यात मनोविश्लेषणवादी _श्री जुग (Jung) 


मानव प्रकृति को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया 
तमु खी। (Introvert), वहिमु खी ( Extrovert,), तथा 
उंभयमुखी (Ambivert) । 3 e 
(१) aage (Introvert) व्यक्तित्य--अन्तमु खी 


व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति (Libido) क्वो अपनी ओर किए 
रहता है। बह प्रत्येक बस्छु को अपने व्यक्तित्व के दृष्टिकोण 
देखता है। वह लज़ाशील होता है। भीड़भाड़ से दूर रहने सं 
उसे शान्ति मिलती है। वह प्रदर्शन पसन्द नहीं करता। ,लोगों 
का ध्यान आकृष्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता। वह WC 
प्रधान होता है। "किसी काम को करने से पहले 'वह उसपर Wil 
भाँति मनन करता है। सहसा क्विसी ,काम को करना ,उसके 
स्वभाव सें नहीं होता । दर्शन और विज्ञान में उसकी रुचि" होती 
है। ” आत्म-प्रशंसा को वह पसन्द नहीं करता । - 

(२) वहिमुखी ( Extrovert) व्यक्तित्व-- बहिमुखी 


व्यक्ति अपनी जीवन शूक्ति (Libido) को «rex की ओर प्रेरित 
“करा É4 इस प्रकार का व्यक्ति क्रिया प्रधान होता है। सामा- 


जिक कायी में' वह वडी प्रसन्नता से शामिल होता है। लोगों को 
संगठित करने में वह कुशल होता दै और लोकप्रिय नेता वन 
सकता है। ` उसकी रुचि प्रदर्शन में रहती है। सुन्दर-सुन्दर 
वस्त्र पहनना उसे अच्छा लगता दै । आत्म-प्रशंसा का वह भूखा 
होता है। एकान्त और मनन उसे अच्छा नहीं लगता। वह 
आदर्शैपूर्ण तथा महत्वाकांक्षापूर्ण जीवन में विश्वास नहीं करता | 
जीवन को आनन्दपूर्वक विताना ही उसके जीवन का ध्येय 


होता है । 
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(२) ˆ उसय्रमुखी (4७७/7०६) व्यक्तित्व--जिन व्यक्तियों 


में अन्तमु/खी dures खी दोनों प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, वे 
उभयमुखी कहलाते हँ संसार में अधिकांश व्यर्क्ति इसी हकार 
के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो केबल अ“तमु खी 
अथवा केवल वहिसु खी हों। S Ee 
व्यक्तित्य को मापने की विधियाँ (Methods of the Asse 
ssment of Personality) ^ 
ˆ व्यक्तित्व बड़ा गइन तत्व है । इसको मापना बहुत कठिन दै । 
व्यक्तित्व को मापने के लिए कोई एक विधि प्रामाणिक नहीं मानी 
जा सकती । व्यक्तित्क को मापने के लिए कई विधियों का एक 
साथ प्रयोग करना होगा । भिन्न-भिन्न मनोवेज्ञानिकों ने व्यक्तिस 
को मापने कें लिए जिन विधियों का निर्माण किया है , वे नोचें दो 
. जा «er à— ०, ” 
(१) निरीज्षुण पद्धति ( Observational Method )— 
- इस विधि के अनुसार, प्रयोगकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक - व्यक्ति 
के आचरण (Behaviour) का निर्टीज्षण करता द्दै व्यक्ति 
का आचरण अछूग - अलग वातावरण में अलग' अलग 
संमय पर देखा जाता है। इस प्रणाली का प्रयोग 'छोटेन्दोटे 
बालकों पर सफलतापूर्वक किया गया है । इस विधि सें सबसे 
बड़ा दोष यह है कि यह विधि वस्तु-निष्ठ ( Objective ) न 
होकर व्यक्तिनिष्ठ ( Subjective ) होती है । 

(२) भेट या साक्षात्कार ( Interview )-अध्ययन के लिए 
किसी संस्था में प्रवेश पाना हो अथवा कहीं नौकरी करना हो तो 
विद्यार्थियों अथवा कमंचारियों का चुनाव करते समय इसी 
विधि का प्रयोग किया जाता है। जिन व्यक्तियों को सेंट के 
लिए बुलाया जाता दै उनसे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 
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विधि का सफल फ्र्योग करने के "लिए इस कला में प्रवीणता «.... 


प्राप्त करनी होगी। सबसे कठिन होता संचारी के साथ 
de Zio awa ( Rapport ) स्थापि 4G ख सकना । ऐसा 
न'होने परै सचना ठीक-ठीक नहीं मिलेगी अभैर व्यक्तिस्व का 
ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। 

* (2) प्रश्न विधि «( Questionnaire ) — इस विधि के 


अनुसार व्यक्ति को एक प्रश्नावली दी जाती है और उसे इन 
प्रश्नों का उत्तर देना होता है?” बहुत सी बातें जो भेँट के समथ 
महीं बताई जा सकतीं, इस विधि के द्वारा प्रगटू की जा सकती 
€ । प्रश्नों का जो उत्तर प्राप्त होता है, उसके आधार पर ठग्रुक्ति 
की रुचि, क्षमता तथा योग्यता को जाँच की जाती है । * * `» 
*(9) मापन tar ( Rating Scale )—इस विधि gn 


व्यक्ति के किसी गुण ( Trait ) क्रो नाप्रा जाता है और ज़ाँच C 


के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। अंक EY के लिए" रेखा 


(Secate ) को तीन, पाँच अथवा सात भागों में-बाँट लेत॑ हैं । 


यहाँ पाँच भागों में एक रेखा दी जा रही ईं-- 
Vect 'कूया तुर्भे wer बोलते gr! 


o ^ ; a ix e zl A . 3 

१ २ ३ 9 

सदा बहुत बार कभी-कभी बहुत कम कभी नहीं 
व्यक्ति इन पाँच उत्तरों में से जो भी उत्तर देना चाहता है, 


उस पर निशान लगा देता है । 
2 (४) प्रच्षेपण विधियाँ ( Projeotive Techniques )— 


आज कल इन विधियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऐसा 
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___- सममी,जीता है कि व्यक्ति ऋपनी भीवर्नाओं«को "e वस्तुं 
पर आरोपित कइता हे । निम्नलिखित प्रक्षेपण विधियों का 
maat प्रयोग किथा$गया जाताहैन। , is 

= (X) dag (Rorschach) पद्धत्त--इसका निर्माण स्विट- 


जरलेण्ड निवासी मनोबैज्ञानिक श्री रोशाह (Rorsohach ) ने 
ü ५ ~ है जिर्न ha 
__ _क्रियाथा। इसमें दस कार्ड होते हैं जिर्न पर स्याही के घच्व 


(Ink blots ) के “चित्र बने रहते दैं। व्यक्तियों से पूछा 
जाता है कि इनमें कोन-कौन सी वस्तुएँ दिखाई देती हैं। उत्तरो 
(Responses)*5 आधार प र उनके व्यक्तित्व की जाँच की जाती 
है „ इस विधि का प्रयोग साधारण व्यक्ति, नहीं कर सकता | 
इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती दै |, 

- टी० ए० dio (T. A. T. or Thematic Appercep- 
tion ०४६) इत दिधि का निर्माण मार्गेन और मरे Mor- 
gan and Murray) न किया | इसमें ठग्नक्तियों से, सुम्बन्धित 
कुछ चित्र होते EI व्यक्ति को चित्र से सम्बन्धित्‌ "कद्दानी 
बनाने के लिए कहा जाता-है । कहानी के आधार पर्‌ व्यक्तित्व 
की जाँच होती दै । ऐसा सममा' जाता: देः किं कहानी.. व्यक्ति 


की आत्म कथा ही होती है r pasha me 


(६) व्यक्ति-इतिहास (Case History)—&« पद्धति के 
अनुसार व्यक्ति से सम्बन्धित समी प्रकार को सूचना एकत्रित 
की जाती है जैसे उसका शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्थिरता 
(emotional Stability), सामाजिक जीवन इत्यादि । इन 
सब सूचनाओं तथा बुद्धि-परीक्तण (Intelligence Test), 
रुचि परीक्षण (Aptitude Test) आदि के आधार पर मनुष्य 
के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में राय (Opinion) दी जाती दै । 


a =R 


E; 
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Q. 19— W hat is merfiory Y Describe, fully गा 
the factors or stages on which memory depe- 


€ 
e 


or 
R से आपक्रा क्या अभिप्राय द्वै? स्मृति के भिन्न-- 


“ faa aii का विस्तार करें । " 


or 3 
What are the charactoristics of good menr- 
ary ? On which conditions does a good meom-  , 
ory depend ? : 3 
or A rE 
erp स्मृति छी कया विशेषताएँ हैं ? “अल्छी स्मृति के 
लिए, किन-किन अवस्थाओं 'का होन] आवुश्यक दै ! 
टि 5 or ०4 - 
Gite reasons why cramming should be dis- 
couraged. How deos the memory of ‘children 
differ-ffom that of tidults ? 
d E D S Or , ¢ 
Warp क्रे आर्धार पर स्पष्ट करो कि रटने क्रिया क्‍यों 
छुड़ाई जाए ? भिन्न-भिन्न बालकों और वयस्क व्यक्तियों की 


स्मृति में कया अन्तर है ? 


z Li 


or ^ 
Describe the main principles of efficient 
memorization. 


or 
S करने के मुख्य-मुख्य नियमों की विस्तार से चर्चा 
करो । à 
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What ares t the most economical methods 
of memorizing \ How can a teaeler make 
their use effective in learning ofthe chj- 
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or I 
स्मरण करने के सबसे सरल उपाय क्रोन से हैं ? बालकों के 
प्रशिक्षण में: अध्यापक उनका प्रयोग किस ढंग से कर सकता है? 
7 [Agra 1951; Panjab 1956, 1959; Banaras 
.7 1959, 1963; B. U.-1961, 1963; P. U. 1962, 1964] 
~ 7 078: स्प्रति,:-हमारे मन में अनुभवों को संचित कर 
रखने की शक्ति होती है। सम्पूर्ण अनुभव अपने वास्तविक रूप 
में संचित नहीं रह सकते ^ उनका संस्कार मात्र ही EM रह 
जाता है। नन (Nunn) के मतानुसार हमारे मन में” अनुभवों 
को संचित कर'रखनेवःली यह शक्ति जब. चेतना से युक्त होतीं है 
तव हम उसे स्मृति कहते हैं। gem (Woodworth) के 
श्रनुसार स्मृति मन की वह शक्ति है जिसके डरा हम पहले” सीली 
हुई वात का स्मरण करते हैं और उसे अपने अन्द्र धारण “करते 
है.। स्टाऊट (Stout) काँ कथन है कि स्मृति पुराने विचारों को 
फिर से जाग्रत करने, सजीव करने तथा स्मरण करने की एक 
मानसिक क्रिया (Mental Disposition) है | 
* स्मृति के अंग या अवस्थाएँ (Factors or Stages of 
Memory) : E 
भिन्न-भिन्त मनोवेज्ञानिकों के अनुसार स्मृति की चार प्रमुख 
अबस्थाएं अथवा अंग माने जा सकते है 
(१) अंकित करना (Record) 
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(२) संचय अथवा धारण (Retention) ५ 
(३) स्मरण (Recall) १1 ue 
(४)० पहचान (Recognition +, 
(१) अंकित करना--किसी वात को याद रखने के लिए बिशेर्ष 


» मानसिक परिस्थिति ओर ढग की आवश्यकता होती दै। याद 


करने के लिए ध्यान की एकाग्रता की आवश्यकता होती है । ध्यान 
की एकाग्रता के लिए हमें निम्नलिखित वार्तों पर विचार करना 
होगा-- 

(क) दिमाग की ताजगी-- जव बालकों का मस्तिष्क ताजा 


रहता है तो वे अधिक शीघ्रता से नए पाठ को याद कर लेतें Bol 

थके हुए दिमाग में कोई बात भी नहीं ठहर सकी । इसलिए 

किसी भी कठिन विषय्र को पहले घण्टों में ,पढाना उचितं है | 
(ख) आवृत्ति करना- जिस बात को आशक्ति जितनी 


अधिक”की जायगी , उसके उतने गहरे संस्कार ' मस्तिष्क पर 

पड़ेगे। बालकों को पढ़ीते समय इसर बात का ध्यान रखा जाए 

कि पोठ“की मुख्य AUi उनके सामने कई बार दोहराई जाएँ । 
....(ग) विषयको रोचर्क बनाना-” जो वात वालक को रूचिः 


कर लगेगी ; उसे वह जल्दी ददी याद कर लेगा। इसलिए पाठ 
में रुचि वढ़ाने फे लिए सभी उपायों को काम में लाना चाहिए । 


(3) क्रिया से सम्बन्ध स्थापित करना-- जब सीखी जाने 


बाली बात का सम्बन्ध किसी न किसी क्रिया ( Activity ) से 
कर दिया जाता है तो बाज्ञक उस बात को बहुत जढ्दी सीख 
जाता दै । बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना ( Wardha- 
Scheme ) में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। 
२) संचय अथवा धारणा (Retention)— मन की उस 
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EOS २” १ rs je: 
— शक्ति को हम संचय अशवा धारणा कह सकते हैं जिसके कारण 
कोई भी संस्कार 7 में. ठहरते E! यह जन्मज्ञात शक्ति E š 
-तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया .जा सकता ।» “संचय 
शक्ति की वृद्धि बलक की अवस्था को वृद्धि के साथ-साथ होती | 
है। यह शक्ति बारह वर्ष की अवस्था तक धीरे-श्रीरे बढ़ती , 
€. बारह से सोलह वर्षे तक इस शुक्ति की बृद्धि का वेग 
बढ जाता दै। सोलह से पच्चीस वष» की अवस्था तक यह C 
शक्ति धीरे-धीरे बढ़ती दै। इस “अवस्था के पश्चात इसमें 
कोई उन्नति नहीं होती । किसी भी संस्कार को स्मृति में स्थिर 
रखने के लिए चार बातों का होना आवश्यक दै 
` (क) अनुभवों का समीपकाल में होना (Recency) AK 
_ (ख) अनुभवों का बार-वार होना (Frequency) ^ et 

(ग) अनुभवों में, रोचकता का होना (Interest) # 

(a) भिन्न अनुभवों का सम्बन्धित होनू। (Association) 

(3) स्मरण (1890७)।)--बालक के मन पर जो, संस्कार 
अंकित हो जाते हैं. उन्हें फिर से, चेतना में लात्ा स्मरण 
(Recall) कहलाता € । संस्कारों को ग्रहण करने की शक्ति 
'बालकों में पर्याप्त मात्रा में होती है परन्तु उसके स्मरेण नने 
की शक्ति परिमित होती है । बालक के मन पर जा बात अ'कित 
हो जाती हैं, हो सकता दै कि वे उसे तुरन्त याद न si परन्तु 
कालान्तर भें वे उसे याद आ सकती हैं। संस्कारों का स्मरण 
उसकी उत्तेजना पर निर्भर करता है। जिन अनुभवों का 
सम्बन्ध बालकों ने अपने पुराने अनुभवों के साथ कर लिया दै, 
चे सरलता से उत्तेजित किए जा सकते हैं | 

(४) पहचान (Recognition)—4& स्मृति का चौथा अंग „८ 

Bi इसका आधार भी पराने संस्कारों का मन में स्थिर रहना 
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है। जिस वंय॒क्ति को 'ईममे दो-तीन बार'देखा होत है? उसे , _.. 


तुरन्त पद्द चान लेते हैँ ।, कई बार अध्यापक झपने विद्यार्थियों 
को देखने पर पहचान तो लेते हैं परन्तु उनके नामों को स्मरण 
नहीं dcum इस बात से यह स्पष्ट हो जाता दे कि ब्रालकों 


, की' पहचानने की शक्ति उनकी स्मरण शक्ति से अधिक होती 
.&a पहचानने की शक्ति और स्मरण शक्ति में परस्पर 
. घनिष्टंव्सम्बन्धे है। प्रयोगों के अनुसार दोनों में ८८ प्रतिशत 


का सह-सम्बन्ध (Corrélation) होता €! — « 2 


अच्छी स्मृति की विशेषताएं; 

जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी स्मृति का 
होना आवश्यक है | विद्वानों के मतानुसार अच्छी eufu की 
चार-विशेषताएँ हैं८- 

(क) जल्दी याद्‌ हो जाना । Ca )alas Sq स्रा 

(स्र) देर तक मस्तिष्क में ठदरना। ' | | 

(ए)' समय पर स्मरण हो जाना । 

(घ)' व्यर्थे की बातों को भूल जाना | 

(क) अल्दी याद्‌ gt जाना (Rapidity)—fsre व्यक्ति की 


मरण शक्ति अच्छी होती दै, वह किसी भी बात को बहुत 
जल्दी याद'न्कर लेता है । जिस व्यक्ति को कोई बात बार-बार 
भूल जाती है, वह जीवन में कोई बहुत उपयोगी काम नहीं 
कर सकता। संस्कृत साहित्य में ऐसी कितनी दी कथाएं मिलती 
हैं जिनके अनुसार कई व्यक्तित किसी कविता या छन्द॒ को एक 
चार सुनकर ही स्मरण कर लेते थे । 

(ख) देर तक मस्तिष्क में sgi (Length of Time)— 


अच्छी स्मृति की एक सबसे बड़ी विशेषता यहद है कि कोई भी 
बात देर तक याद रती दै । मनोवेज्ञानिक के मतानुसार किसी 
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जातादैकि विद्यार्थी परीक्षा से पहले 


goo (© S Ee 

बात git तक मस्तिष्क में रहना दो हातों पर निर्भर्‌ करता है-- 
एक व्यक्त की मानसिक वेनावर्ट तथा mx वात को वार-बार 
सोचना ।” जिस कृत के विषय जितना अधिक सोचेंगे, उतनी 
अधिक वह याद रहेशी। MES CST. 
3 (ग) सम्य पर स्मरण होना (Promptness) प्राय; ऐसा देखा 


हैं परन्तु परीक्षा भबन मे प्रश्‍नों का उत्तूर देते समय भूल जाते 
€i यह अच्छी स्मृति का लक्षण,नहीं। अच्छी स्मृति के लिए 
यह आवश्यक है कि हमें ठोक समय पर बातें स्मरण हो जाएँ,। 

(च) व्यर्थ की बातों को भूलना-जीवन में हमें अनेकों अनुभव 


—— e 


होते हैँ। उन अनुभवों के आधार पर हम कई बातें सीखते हैं । 
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जहाँ उपयोगी बातों को याद 
रखना आवश्यक दै, ब्रहाँ अनुपयोगी बात्रों को भूल जान[-भी । 
मानसिक रीगिर्यो के 'सम्बन्ध में यह प्रायः,देखा जाता है कि वे 
afa बातों को बार-बार करते हैं, इससे उनकी परेशासी और 
भी बढ़ जाती दै और मंन मं और कोई” बात टिकती ही नहीं । 
इसलिए निरर्थक बातों को भूल जाना ही झूच्छा दै। :. ` 


रट कर याद win(Crmming)-  ^*' ^ ,.. 


2 

रट कर याद्‌ करने में विद्यार्थी कुळ तथ्यीं कों वार- 
बार बोलकर याद करने का प्रयास करते है ताकि 
निश्चित समय पर उनको स्मरण किया जा 
सके । याद करने की यह क्रिया विना सममेचूमे ही की 
जाती दै। इस प्रकार के विद्याथी जब बोलते-वोलते अथवा 
लिखते-लिखते सन्देह, घबराहट अथवा किसी और कारण से 
रुक जाते हैं , तो उनके विचारों का क्रम दट जाता है ओर वे 
आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। रटी हुई बात का कोई स्थाई 
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महत्व नहीं फ़्योंक़ि थद अल्दी ही विस्मृ “हो जाती *है ९ यह __ 
सीखने की अच्छी विधि नहीं है । स्वास्थ्य पुर भी इसका बुरा 
प्रभाव पड़ता है। कई वार विद्यार्थी अध्याप्रक के भय से किसी 
बात फी० बिना समझे-बूझे ही रट लेते हैं| जो वात बिना 
समके याद की जाएगी वह संस्कार रूप में मस्तिष्क पर अंकित 
नहीं हो संकती इसलिए पाठशालाओं में इस बात का प्रयत्त o 
होना चाहिए कि शिर्ष किसी वात को रटने की बजाय समझ NN 
कर्‌ याद करने का प्रयास ,करे । Re ^ 


“स्मरण-शक्ति में व्यक्तिगत भेद ¦: , 3 
जिस प्रकार भिन्न-भिन्न वालकों का कूप रंग आदि AAT- 
अलग होता है उसी प्रकार उनकी स्मरण-शक्ति में भी अन्तर हेता - 
है । इन व्यक्तिगत भेदों के मूल में निम्नलिखित बातें होती हैं 

(i) वंशानुक्रम ˆ (ii) स्वास्थ्य -« (iii) आयु, ` " 

(iy? स्वभाव « इत्यादि E 
- धालकों और वयस्कों की स्मरण शक्ति में बहुत अन्तर होता 
है। आधुनिक प्रयोगों के. आधार 'पर कहा जा सकता दै कि 
स्मरणशक्ति २५ यर्थ की अवस्था तक बढ़ती है। वृद्धावस्था 
'में तो यई शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसके कई कारण हो 
सकते हैं ।' पहला कारणा ag है कि बालकों के मस्तिष्क में ताजगी 
(Freshness) QA के कारण वे किसी बात को जल्दी HEU 
कर सकते हैं । दूसरा प्रमुख कारण यह दै क्रि बालकों का स्वास्थ्य 
अपेक्षाकृत अच्छा होता है। और, अन्तिम कारण के रूप में 
'हम कह सकते हैं कि जैसे-जेसे व्यक्ति परिपक्व अवस्था की 
ओर बढ़ता है, वैसे-बैसे उसकी रुचियाँ भिन्न-भिन्न विषयों की 
ओर बढ़ती जाती हैं और वद बालक के समान किसी एक विप 
पर एकाम चित्त होकर ध्यान नहीं दे सकता | 


Nr 
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_ पाउ याद करने की विधियाँ ६४७४०0४ of Memorizing) 
(१) खण्ड तथा समग्न विधि (Part verses whole 
MÀ जचद कले ea विधियो है 
SIethod)— ful भी पाठ को याद करने. को दो विधियों है 
क 0) इसको अलग-अलग भागों में विभाजित करके याद 
करना (ii) सम्पूर्णां पाठ को एक साथ याद करना । कुळ मनो 
— वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर यह» सिद्ध करने का अंयास 
किया है कि किसी पाठ को याद करने" के लिए समग्र विधि 
अधिक उपयोगी है। परन्तु qea (Woodworth) ने परी; 
wu के आधार पर सिद्ध किया दै कि खण्ड विधि अधिक 
सरख. तथा सुविधार्जनक है.। वास्तव में 'दोनों विधियों की 
अपनी-अपनी चिशेयताएँ हैं। जहाँ पाठ agg लम्बा न हो aai 
समग्र विधि का प्रयोग करना चाहिए परन्तु जहाँ पाठ बहुत 
लम्बा हो, वहाँ दोतों विधियों का प्रयोग होना चाहिए | 
(3) वीच-द्ीच में, विश्राम लेकर याद करना (Spaced 
Re०(/।०7)—भिन्नःभिन्न परीक्षणों के आधार पर कहा जा 
सकता है कि सीली हुई बात को याद करने' के लिए वीच-बीच 
में विश्राम ले लेने से वह बात मस्तिष्क में और अच्छी प्रकार 
से बैठ जाएगी । यदि किसी कविता को कणठाम करना हे तो 
एक दिन में आठ बार पढ्ने की बजाए यह अधिक अच्छा होगा 
कि उसे आठ दिन तक एक-एक बार पढ़ा जाए। 
(३) मुख्य बातों से सम्बन्ध जोड़कर याद करना'(4880- 
ciation of 10098)--बालको द्वारा पाठ पढ़ लेने के पश्चात्‌ 


अध्यापक को चाहिए कि वह चालकों को इस बात के लिए 
प्रोत्साहित करें कि वे पाठ के मुख्य प्रसंग को g ढ़ निकालें और 
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पाठ की अन्य बातों का सम्कंधे' उस मुख्य प्रसंग से जोई ।'” 


इससे याद केरने में सुविधा तथा सरलता होगी। .' 
(2) क्रियाः द्वारा ज्ञानाजेन (Learning by Doing) जब 
eS 


बालक पाठ्य-धस्तु को किसी न किसी क्रिया हारा (Activity) 
सीखते हरतो उनकी सभी ज्ञानेन्द्रियाँ सक्रिय होती हैं . इसलिए 
ag कात उनके मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बेठ सकती हे । ^ 


(५) पुनरावृत्ति (Reoapitulation) — पाठ की ,समाप्ति पर 


अश्नों द्वारा बालकों से, उस पाठ की मुख्य-मुख्य बातों की आवृत्ति 
करवा लेनी चाहिए | इस प्रकार की पुनरावृत्ति पाठ या Wed 
की समाप्ति पर तुरन्त ही दो जानी चाहिये। प्रयोगों दाराः देखा 
गय है कि इस पुत्तर/वृत्ति के कार्य में जिर्तनी' देर हो जाती, दै 
उतने हीनए अनुभवों के सस्कार शियिल,हो जाते हैँ। . 

Q. 20. What is forgetting ? What are its 
causes ? What is the cure of forgetting ? 

(भूलना किसे कहते हैं? भूलने के क्या कारण हो सकते हैं ? 
इन कारणों को दृश८केसे किया जा सकता है D) 


० 

Distinguish between natural and morbid 
forgetfulness giving some examples ef each 
type 

(साधारण तथा असाधारण भूलने में क्या अन्तर दै? 


उदाहरणां द्वारा स्पष्ट कर ।) 
or 


What are the principal causes of forge- 
tting ? How is the rate of forgetting deter- 


mined? What measures would you suggest 
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- "in counteracting forgotfuiness ? 


(quw .के सुख्य-मुख्य कारण कौन-कौन से हैं भूलने की 
क्रिया का मापन किंस ढंग से किया जायगा 1 भूलनि के eret 


क्यो दूर करने के लिए आप किन किन उपायों का अवलम्पन्‌ - 


TT (m. 7. 1082, 1959; P. U. 1954, 1958, 1962; 
^p. U. 1955, 1962) k 
: भूलता ¦ RF : 
pom इली हुई बात को स्मरण न कर सकला अथवा 
* पहले से देखी किसी बस्तु को पहचान न सकवा भूलना कदलाता 
है | यपि ऐसा कह्दा'जाता दै क्रि हमारे समी अनुभव हम पर 
अपना स्थाई प्रश्नाव' छोड़ जाते हैं, परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं । 
हमारे बहुत से ऐसे अनुभव हैं... जिका स्मरण अब हम नहीं 
' कर सकते । भूलना भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। अंच्छी 
प्रकार से स्मरण रखने के लिए बहुत सी . बौतों को भूल, ना 
कट ONES दै 
भलने की विशेषताएँ ०. . ". 7 
mM की भूलने की पहुली विशेषता थै है feq अपने 
मन पर पड़े संस्कारों में से बहुत कस को स्मरण कंर:सकता &l 
बालकों के भूलने की दूसरी विशेषता यह दै कि वह क्रमानु- 
सार किसी घटना का वर्णन नहीं कर सकता । 
बालक बहुत सी बातें इसलिए भी भूल जाते हैं कि बे उनके 
ऊपर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते | 


3 


बालकों के भूलने की चौथी:: विशेषता यह है. कि वे किसी 


वस्तु के एक गुण के स्थान पर दूसरे गुण को बता देते हैं | 
हम कितना मूलते हैं ! ono 
MS एंबिंगहाँस (Ebbinghaus) तथा ata (Boreas)-* 
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भूलने के सम्घन्ध”भै कई परीब्तणी किए हैं। उनके फरोक्षणों"” 7 
का परिणाम इस प्रकारे R— De 
QQUES . भूलने का परिणाम 
° एक dee के पश्चात ४६प्रतिशत ° ६ 
नो घटे के पश्चात * ६४ प्रतिशत 
/ * v9 घन्टे के पश्छात ६६ प्रतिशत "um 
«ना दिन के पश्चात, ४२ प्रतिशत 
-üm सप्ताह के पश्चात, ७५ प्रर्तिशत्त s 
. पक मास के पश्चात ७६ प्रतिशत . 


इम क्या भूलते हं ? 
भूलने के अनेकों कारण हो संकते हैं ? उनमें से कु प्रमुख 
कारण नीचे दिए धा र - 
(3) अवधि तथा-क्रिया का न कहना (hapse of Time.ang, 


सजा ल्न 


Disuse of Actiwity)-s33 क्त तालिका से पेखा प्रतीत होगा कि 


जसेजसे सभय बीतता ज्ञाता दै, हम किसी सीडी हुई वात . 
.को भूलते.जाते हैं जेसा . क्वि समय वीतने पर धीरे-धीरे घाव 
भरते जाते हैं । weg “वास्तविक कारण यह नहीं है। जब 
कोई ज्ञई भोत सीखते- हैं तो धोरे-धीरे पुराने संस्कार शिथिल 
पड़ते जाते हैं और यह स्वाभाविक भो है अन्यथा कोई नई वात 
सीख ही न सकेंगे | 

(२) संवेगात्मक असन्तुलन ( Emotional Distur- 
bance )--कभी -कभी संचेगात्मक सन्तुलन के न होने पर भी 


हम भूलने लगते हैं । अधिक भय, चिंता,शमीलापन (Shyness), 
क्रोध, घवराहट (Nervousness) इत्यादि कई ऐसी बातें हैँ जो 
: हमारा मानसिक सन्तुलन विगाइ देती हैं ओर हम पग-पग पर 
भूलने लगते दै । A 
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(द) aaae (Fatigue) — na: देखा जाता है. कि बहुत 


-थकाबट की हालतः में हम शक्ति (energy) की wb का UTE ~ 
करते $i इसका श्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता "है ऐसी 
स्थिति सै भूलना स्वाभाविक ही दै 

साधारण तथा असाधारण RER (Normal and, A$-' 
normal Forgetting) 
* साधारण विस्मृति- मनोवैज्ञातिक्रो ने साधारण तथा असाः 


धारण दो प्रकार की विस्मृति का उल्लेख किया है। ऊपर जो 

बित्मृति के अनेकों कारण दिए गए हैं वे साधारण विस्मरति के 
adr ही आते हैं। यहाँ पर व्यक्ति भूलना नृहीं चाहता परन्तु / 

“फिर भी भूल जाता दै 


^ 


प्रकार की विस्सृति का उल्लेख किया है जिसे” असाधारण विस्पृति 
(Morbid Forge:fulness) का नाम दिया गया है! कभी- 
कभी ऐसा देखा जाता दै कि व्यक्ति umm जीवन में घटित दुखद 
अनुभवों को भूल जाना चाहता दै । इसीलिये तो फ्रायड (Froud) 
ने एक स्थान पर कहा है-- . 
«Forgetting is a tendency toward off from 
memory that whioh is unpleasan 
अर्थात्‌ विस्पृति की क्रिया के द्वारा हम अपने दुखद अजुभवों 
को स्मरति से निकाल देते हैं । 
असाधारण विस्मृतिं का कारण भावना Hi (Complex) 
$1 भावना अन्थियो वाला व्यक्ति इन वातों को भूल जाता है 
जिनसे उसे दुःख होता है। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ -i 
ce RISUS 


होती ही हैं । 
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Q. 29. What*do*you anderstand by* atten- 
tion ? What is its relationship with interest ? 
What steps should the teacher take tò ensure 
attentiom in classroom ? 

(अवधान से आपका क्या तात्पय द्वै! अवधान ओर रुचि' 
का आपसे में कयां सम्बन्ध दै? कक्ता-गृह में बालकों कां 
अवधान स्थिर रखने के' लिए अध्यापक को .कोन-कौन से उपाय 
कामु में लाने चाहिए ?) si >. E 

r 

० . What are the favourable conditions for sec- a 
uring and maintaining interests an attention 

in the class ? How would you deal with a ,ohdd 
who finds no interest in school subjects.  . 

(कक्षा में अवधीन ओरःरुचि बनाए रखने के लिए कोन सी 
परिस्िथतियाँ सहायक सिद्ध होंगी” जिस ,बालक की रुचि e 
पाड्यविषर्यी में न हो, उनके साथ आप कैसा व्यबहार *u ९) 


What are the Various causes of inattentian ? 

(अवंधात्त में विध्न पड़ने. के कारणों की चर्चा करो 1) 
° or- a 

Desogibe: briefly some of the methods 
of developing children's power of attention and 
show how far you consider them psychologi- 
cally satisfactory 

(कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करो जिनके द्वारा बालकों के 
वधान की शक्ति का विकास हो सके। इस बात की चर्चा 
करो कि यह उणय मनोवैज्ञानिक इष्टि से कहाँ तक उचित दै ।) 

(Agra 1951, 1960; P. U. 1950, 1960, 8. U 
1962, 1964) 


e 
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हमारे अन्दर ध्यान क्रो केन्द्रित करने वाली जो शक्ति रहती 
है, उसे अवधान ( Attention) कहते हैँ | शक्ति “मनोविज्ञान 
(Faculty Psychology) में विश्वास करने qui सन्त को 
विभिन्न स्वतन्त्र मानसिक शक्तियों का समुदाय साना करते A 
. चे अवधान को भी एक मानसिक शक्ति DUI करते थे! उनके 
मतानुसार हम अवधाज्ञ की शक्ति का क्विसी भो काय में प्रयोग 
कर सकते हैं । 'जिस प्रकार अपने.प्रास धन होने पर उसका 
प्रयोग किसी भी वस्तु के लिए किया जा सकता दै , उसी प्रकार, 
अबधान को भी इतिहास, भूगोल आदि विषयों, हॉकी फूटबाल 
आदि.खेज़ों अथवा किन्ही अन्य कार्यों में लगाया जा सकता X । 
यदि किसी विषय की ओर हमारा ध्यान नहीँ लगता तो उसके 
लिए उत्तरदायी हम हो है । परन्तु आधुनिक, मनोवेज्ञानिक अव- 
` धान की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। भेकडूंगल 
(MeDougall)* शब्दों में “अवधान केवल उस इला या 
चेष्टा (0००2४००) क कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान- 
प्रक्रिया (Cognitive process) (पर पड़ता है” दूसरे” शब्दोंमें 
क्रिया अथवा चेष्टा का बौद्धिक पत्त ही श्रवधान कृहलाता है। . 

रुचि; क N 
आजकाल प्राथः रुचि शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थों में 
किया जाता है। लोग रुचि को मनोरंजन के रूप 
में लेते हें । यह ठीक दै कि जिस वस्तु में 
हमारी रुचि होती दै, वह हमें अच्छी भी लगती दै परन्तु 
सबंदा ऐसा नहीं होता। हमारा एक घनिष्ठ मित्र दै, वह वीम।र 
पड़ जाता दै। हमारी उसमें रुचि दै । हम उसका हाल जानना 
चाहते हैं। वहाँ हमारा मनोरंजन से कोई सम्बन्ध नहीं। यहाँ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. 


05 


*» 


i 
i— 


Js 


७ 


: e 
१ १०६ P 


L] 
e 6 a 


रुचि शब्द का प्रयोग ध्यापक अथे में किथा' गया दै” फिसी .. - 
विषय अथवा वस्तु से अपने को सम्बन्धित करना, उसमें रुचि 
° कहलाता है । ° , c 
रूचि दो प्रकार की होती है--पहली जन्मजात तथा दूसरी: 
अजिता wee .रुचि में हमारी मूल प्रबृत्तियां तथा Sew c 
सामाम्प्न प्रवृत्तियाँ आधी हैं , जो कुछ विशेष वस्तुओं में हमारी - - .. 
° रूचि उत्पन्न कर देती हैं + अर्जित रुचि का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट 
उत्तेजनाओं से है जो ध्यान कोग्आकषित करती हैं। * 


daqa और रुचि का संबंध : e ` 
जिन वस्तुओं में हमारी रुचि होती है उन्हीं में gada 
स्थिर होता है । अन्य बातों की ओर हमारा थोड़ सा भी ध्यान 
नहीं जाता | ऐसी वस्तुएँ wa: उपेच्ता का विषय बन जाती ह| . 
इसलिंए हम जिन वस्तुओं पर बालकों का यान आकर्षित करंना * 
चाहें, उन्हें उनके सौमने इस रूप में रखा जाए कि वे उनकी 
जन्मंजाल अथवा अजितृ रुचियों का अंग बन जाए । मूल- 
प्रवृत्तियाँ , आदतों तथा स्थायी-भावों आदि के द्वारा बालकों की 
रुचियों का बिकास होतां,दै और अवधान के मूल में इन रुचियों 
का बहुत बड़ा दाथ EI 
अवधान. के उपकरण : z 
अवधान के उपकरण दो प्रकार के होते हैं-पहले बाहरी . 
तथा दूसरे आन्तरिक (External and Internal)| ऊपर 
रुचि की चर्चा करते समय मूल-प्रवृत्तियों , स्थायीभावों तथा 
आदतों आदि जिन उपकरणों का उल्लेख किया गया है , वे सत्र 
आन्तरिक (Internal) उपकरणों के अन्तर्गत आते हैं। अब- 
धान के बाहरी (External) उपकरण नीचे दिए जा रहे हैं-- 


r 
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. “() उत्तेजना की प्रवलता {17४०५81४} of Stimulus)- 
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जो वस्तुएँ मारी ज्ञानेन्टरियों को जितना अधिक उत्ते जित करेंगी, 
वे हमारे अवधान को भी उतना अधिक आकर्षित am ।, इदा- 
हरुणास्वरूप , जोर का धमाका , चमकता हुआ प्रकाश , ÙN- 
विरगी वस्तु , इनकी ओर” हमारा ध्यान झट चला,जाएगा । 


. धीमी आवाज , हल्का रंग, मन्द प्रकाश-इनकी ओर EHKÍ 


ध्यान जल्दी से नहीं ज्ञायगा। अध्यापुक को कक्षा में पढ़ाते 
सभय इस बात का ध्यान रखना चाहिए Wu जो कुछ भी बोले 
ऊचे स्वर में बोले तथा प्रदर्शन सामग्री में रंगीन चित्रों का ही. 
अधिक प्रयोग करे। _ . 


(२) परिवर्तेनशीलता ( Change )--स्टाउट (Stout) के 
मंतानुसार उत्तेजना की प्रबलता से भी अधिक ध्यान को आक- 

: पिंतःकरने वाली व्रस्तु“ उत्त जना में घटित होने वाला परिवंतन 
है। (यदि कोई व्यक्ति जोर-जोर से चिल्ला रहा दै भर्‌ फिर 
एकाएक घीमे-स्वर मे. कुछ कहना शुरू कर दे तो यह- धींमी 
आवाज हमारे ध्यान को आकृष्ट कर .लेगी। अध्यापक .को 
` चाहिए कि वह एक विषय को कई प्रकार से पढ़ावे जेसे' कभी 


बोलकर, कभी लिखकर, कभी प्रश्न पूछ कर तथा.कभी वृश्य-श्रव्य 
साधनों का प्रयोग करके | - ` 


(3) नवीनता (Novelty)—«u« पदार्थं हमारे ध्यान 


€ तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है, परन्तु बार-बार धमाका 
होने पर हमारा ध्यान उघर नहीं जाएगा। बालकों को पढाते 


समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अध्यापक पाठ को इस 
ढंग से पढाए कि बालकों को उसमें कुछ न कुछ नवीनता 
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(४) fiere (812०)--उत्ते जना का बिस्तार या बड़ा होना 
भी अवधान को आकर्षित करता दै । एक -बृहदाकार वस्तु हमारे 
ध्यान को मट .आकर्षित कर लेती है । स्टाऊट (Stout) के 
शब्दों में ऐक छोटा,मोटा गढ़ा भले ही हमारा ध्यान आकर्षित 


न करें परन्तु समुद्र को" बिना देखे हम नहीं रह सकते । इसलिए ˆ ° 


कहा गया है कि बालकों को जो प्रशैदन समाग्री दिखाई जाए, 
उसका आकार बड़ा होना चाहिए | 
(५) विपरीतता (Contrast) वेपरीत्य मी हमारा ध्यान 


ser 


झट आकर्षित करता दै । पाठशाला में नया METR काले 


इबशियो में सफेद रंग का यूरोपीय , श्यामंपंट 'पर खड़िया ,से 


लिखने के पश्चात्‌ नीली खड़िया से लिखा कोई शब्द , हमारा ,* 


ध्यान ge आकर्षित कर लेगा । इस नियमको ध्यान में*रखते 
हुए अध्यापक को पढ़ाते समय दो विषयों. की तुलना करते जाना 
चाहिए । e. $a š 

` (६) axia ( Movement )— स्थिर वस्तुओं की 
~ OS EET का 
“अपेन्ता गतिशील चित्रों (Motion Pictures) का निर्माण भी 
इसी सिद्धांत के अनुसार हुआ है । यदि अध्यापक कक्षा में 
बने बनाये मानचित्र के स्थान पर स्वयं मानचित्र बनाएगा तो 
बालकों का अवधान अधिक स्थिर रहेगा। 


अवधान के प्रकार : 

अवधान को साधारणतया दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता ह-- 

() प्रयत्न रहित अथवा निष्क्रिय अवधान ( Involunt- 
ary or Passive attention ) Š 
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à 60 सप्रयत्न अथवा- सक्रियः अवधान ( Voluntary or 
active attention), es s 
- पहले प्रकार के अवधान में , अवधान को स्थिर रखने के 
लिए फिसी प्रकार”की कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता , ag सहजं 
प्रयत्न होता है। यदि किसी विषय में हमारी रुचि rñ at 
. उसमें ध्यान लगाने के लिए हमें किसी भीम्प्रचार का कोई , यतम 

नहीं करना पड़ेगा । , E 
^ दूसरे-प्रकार के अवधान में ,झवधान को स्थिर रखने, के 
लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती दै। हम अपनी 
इच्छा-शकित सँ बलपूर्वक ध्यान को किसी बिषय पर केन्द्रित 
करते हैँ । ऐसी वात उन्हीं विषयों के सम्बन्ध में होती दै जिनमें 
हमारी रुचि नहीं होती । n C : 

_ इनके अतिरिक्त ,भिन्न;भिन्न व्यक्ति .अपने प्रकृति-भेद के 
कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने अवधान्‌ को केन्द्र, करते है.। 
कई व्यक्ति किसी विषय पर गम्भीरता से मनन करते हैं | - दूसरे 
प्रकार के लोग अपनें ध्यान को अनेकों विषयों पर विकीर्ण 
करते हैं। CAM Es 
अत्रधान में बाधा के कारण तथा उनका निदान . - 

(१) प्रेरणा की कमी (Lack of 1(०४ए७४00)--ऊपर 
इम वात की चर्चा हो चुकी है कि यदि वालकों की किसी विषय में 
रुचि न. होगी तो उनका उस विषय में ध्यान केन्द्रित न हो सकेगा । 

अध्यापकों का यह कत्त व्य है कि वे पाठ को अधिक से 
अधिक रोचक वनाने का यत्न करें जिससे कि बालकों को प्रेरणा 
सिल सके | 

४२) अन्य प्रवल प्रेरकों की उपस्थिति (Presence of other 


„Stronger Mot।४९३)—अन्य प्रबल प्रेरकों की उपस्थिति भी 
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saaa में जिध्न «उपस्थित 'करंती दै az कन्तागृह के, सामने «ˆ 7 
कोई मदारी तमाशा दिखा रहा है तो वालकों का ध्यान पाठ में नहीं 
जग सकेगा [e , : 
- अध्यापकों को इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि“ पढ़ाते 
- संमय वालंकों के सामने अन्य प्रवल प्रेरक न रहें s 
° * (३) अन्य विष्नकारी बस्तुएँ (Various sorts of dis- 


* tracting stimulatjons)—sil (Noise), aga अधिक 


रोशनी, बहुत अधिक गर्मी अ्रथवा सर्दी इत्यादि ऐसी वातें हैं 
जिनके कारण वालक अपना अवधान स्थिर नड़ीं रख सकता 
अंतएव अध्यापक को इन्हें दूर करने का RR करना चाहिए | ० 
S (४) अनुचित भौतिक चातात्ररण ( Unsatisfactofy 
५ physical conditions )१--अ्रनुचित भौतिक वातावरण Å 


~ ~- ——— e 


` ध्यान में रुकावट उपस्थित कर सकता है ।' चेठेन की समुचित 
व्यवस्था 'न होना, छोटे से कमरे में aga से.विद्याथियाँ का होना, 
रोशनडदानौं अथवा खिड़कियों का न होन्ना,'ईत्यादि ऐसी बातें हैं जो 
चालकों के अवधान- को अध्थिर क्र सकती हैं 
= (५) gaa स्वास्थ्य ¢ Defective Health )--यदि कोई 


चालक' रोगी है, भूखा है अथवा प्यासा है तो उसका ध्यान पाठ में 
नहीं लग'सकेगा । 

पाठशाला के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे 
बालकों की इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें ।' 

(६) थकावट (778४2००)--बालक मानसिक तथा शारीरिक 
कारये करने के पश्चात्‌ थक जाते हैं और उनका ध्यान पाठ में 
नहीं लगता। 

NE पाठशाला के प्रधानाध्यापक का यह कत्तव्य है कि Wü 


१० 
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संमय-विभाग -चक्र की व्यवस्था इस ढंग से करें कि बालकों को 


बीच-बीच में.विश्राम भी मिलता रहे । : 

पाठ को रोचक बनाने की विधि: . `°“ „^? 

० (१) गालकों को पढ़ाते समय स्थूल दृश्य-श्रव्य साधनों का 
प्रयोग किया जाए। - D 


(२) इस बात का प्रयास किया जाए कि पाव्य-वस्तुका 
सम्बन्ध उन बातों से फिय। जाए जिनमें दालक रुचि रखते हैँ । 

(४) बालकों को जो नवीन ज्ञान देना हो उसका सम्बन्ध 
उनके पूवज्ञान से-किया जाए । 

(४) बालकों का ध्यान पाठ में आकर्पितूं करने के लिए 
उनकी जिज्ञासा की meuf को जागृत करना चाहिए । 

= (५) यदि पाठ का सम्बन्ध किसी नू किसी £क्रया(^०४।४1) 

से किया जाए तो पाठ रोचक घन जायगा | ^ 


^ —Q— 


e e 
e 


Q 23. What do .you meen by the term 
“Fatigue” ? What arrangements would. you 
make in tho school time tablo to avoid, exce- 
ssive fatigue ? 2८ n ^ 

(थकान से आपका क्या तात्पय है ? थकान की कम करने 
के लिए पाठशाला के समय-विभाग-चक्र की व्यवस्था किस ढंग 
से की जाए ? 

(B. U. 1955, 1957; Rajasthan—1959; P. U 

1960, 1962) 


Ans., :- थकान : 
जब कोई व्यक्त शारीरिक अथवा मानसिक कार्य अपनी 
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शक्ति से ferar E तो हर्सेथक्राबट आ जाती दै b थकीवर - 


महसूस होने पर पहले उस कायं में रुचि नहीं रहृठो, फिर बह 
कार्य अच्छा' नहीं लगता और इसके बाद उस कार्य से दूर भागने 
की इच्छा होती है । इतना दोने पर यदि कार्यं को जारी र्ना 
जाए तो [सर अथुवा शरीर के अन्य भागों में ददे होने लगेगा । 


e 


शारीरिक थकावट, शारीरिक परिश्रम करने से आती है तथा. _ 


मानसिक थकावट शारीरिक. एवं mgar दोनों प्रकार के 
परिश्रम से पेदा होती है । « « 2 e 
“थकान के कारण 4— : 
(१) ताजी हा की कमी--जलने वएले दीपक को यरद इस 
प्रकार ढक दिया ज्ञाए कि उसे ताजी हवा “बिल्कुल न मिले तो 


वझ जायगा । इसी प्रकार" यदि मनुष्य को भी ताजी हथान o. 


e 


मिल तो बह थक जांयगा | t is 
(२) संचित शक्ति का हास--जब मनुष्य काम करता'है तो 


उसकी संचित शक्त की व्यय होता रहेता है, जब मनुष्य की 


संचित' शक्ति aAA जाती है तो वह थक जाता है ओर किसी 
"भी काय'को नहीं कर पीता | 
(3) चिषल्ने पदारथो' का पाया जाना--शरीर में विषले पदार्थो 


होने से भी थकावट आ जाती है। अधिक परिश्रम करने पर 
शारीरिक तन्तुओं का च्तय हो जाता है । यह मरे हुए प्राण तन्तु 
विष बनकर जीवित प्राण तन्तुओं का क्षय करते हैं | इन पर मरे 
हुए प्राण तन्तुआं से शरीर में टाकसिन (Toxin) नामक विष 
की उत्पत्ति हो जाती दै । शरीर में इस विष के विद्यमान रहने 


पर जल्दी-जल्दी थकावट आ जाती दे । ठीक रूप से काग्रं करने | 


के लिये शरीर से इस विष का निकाला जाना आवश्यक है । 
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`` थकावट क लक्षण ¦ दा १ हे 
(क) शारीरिक शिथिल्ञता--थकाबट के कारण शरीर में 
शिथिलता आ जाती है। जब बालक थक जाता है शतो सीधा 
खडा नह! हो सकता। उसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं 


रहती । चह प्रायः अ'गड़ाई या जंभाई लेने ह्ञगता हूँ। उसके - 


-प्रत्येक कार्य में ढीलापन दिखाई देगा। सब स्फूति नष्ट हो 
जाएगी i OE noe : 
(ख) ध्यान की एकाप्रता नष्ट होना-थक्रावट की अवस्था 


में बालक का अवधान स्थिर नहीं रहता। उसका मन Suc 
syt दौड़ने लगता हैं। लिस्टर (Lyster)* अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक “asea ऑफ दि स्कूल” (Hygiene of ihe 
School) में एक स्थान पर कहा है-- 


~ + 
^ e 


«inattention is Nature's sovereign remedy 
against fatigue." etd 
अर्थात्‌ ध्यान का'विचूलित होना प्रकृति द्वारा थकान” मिटाने 
का एक अपू् साधन है । R FN 
(ग) काम में गलतियों का होना-थ्मनंडाइक (97701९) 
तथा अन्य मनोेज्ञानिकों ने अपने परीक्तणों कें आधार षर इस 
चात का दिग्द्शेन कराया दै कि थकावट की अबस्था भें वालक 
अधिक अशुद्धियाँ करेंगे । 
विभिन्न विषय में थकान : 


श्री वेगनर ने थकान के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विपयों पर 
प्रयोग किए हैं । वेगनर ने थकान के fuu गणित को इकाई 
माना है उनके मतानुसार भिन्न-भिन्न विषयों की थकान इस 
अकार u— 
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विषय." ° 7 "° , ० opis का माप (अःकी सें) ° 
गणित 1 OO 
gea °, . © ६१ 2 
शारीरक व्यायाम "el RU ३३० 
इतिहस़-भूगोल c 
जमन- फ्रेंच ० ८२ A 
प्राकृतिक इतिहास , ८० 

* चित्र-कला Oc ०७०० . 
न qd ७० 
डी० एन० सेन के मतानुसार भिन्न-भिन्न विषयों की थकान 
बालकों की रुचि पर निभर करती दै । e 
थकान कैसे दूर की जाय: t 


(3) विश्राम (२९४४)--यदि maite को पर्याप्त विश्वास o 
दिया जास तो aw थकावट का निवारण SD सकता है। 
विश्राम, के समय टाकसिन नामक विष क बनना रुक जाता È । 
बालकों में नई स्फूर्ति आं जाती है और वे फिर से काम पर जुट C 
जाते हैं N 


: (२)-काम"का agait (Change of Occupation)—sifa 


किए जाने घाले कार्य को बदल दिया जाय तो थकावट दूर हो 
जाएगी | नेपोलियन के मतानुसार काम बदलना ही विश्राम 
का दूसरा रूप EI बालकों को पढ़ाते समय पाठ्य-विषय बदलते 
रहना चाहिए तथा मानसिक और“हाथ का काम भी उनसे 
बारी-बारी से कराना चाहिए । 

(३) खेल (Play)-srs पढ़ते-पढ़ते बालकों का मन थक जाए तो 
उन्हें खेल में लगा देना चाहिए p खेलने से बालकों के मस्तिष्क 
में स्फूर्ति पेदा होती दै । 
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` १९) निद्रा (Sleep) fur को अवस्था में. वालकों को 
-m e - 2 A 

पर्याप्त frere मिलता है तथा वे नई शाक्ति प्राप्त करते ह। ।निद्गा 

“का समय बालकों की अवस्था के अनुसार नि्िर्चत Pus जाना 


-बाद्दिएं | 


e sent em 
- ओजन के द्वारा भी थकान को दूर किया 'जा सकता है। सन्तुलित 


भोजन में हम.दूध , फेल , हरी सब्जियों आदि को ले सकते हैं । 
चाय तथा काफी (Coffee) आदि से भी थकावट दूर हो सकती 


है परन्तु इनका प्रभाव तात्कालिक होता है। श्री लिम्टर - 


(ystor) ने एक स्थान पर कहा हैं" > M 
, दूध पीने से बालकों का स्वास्थ्य अच्छा दो-जाता दै। उनके 
मुख पर कान्ति आ जाती दै। वे स्फूर्ति से भर जाते हैं । बिस्कुट 
खाने बालों की अपेचा-दूध”पीने वाले बालेकां में स्फूर्ति अधिक 
M wn 
(६) अभ्यास ठारा अच्छी आदतों का aaaf 
अभ्यास द्वारा अच्छी आदतों का विफास कर लिया जगता दै तो 
ध्यान को एकाग्र करने के लिए प्रयास नहीं करना पढ़ता । इस- 
लिए थकावट भी शीघ्रता से नहीं आती । 7 o2 " 


(७) रुचि--अभ्यास के साथ-साथ, रुचि भी थकान के दूर 


करने में सहायक होती है । जिस काम में हमारी रुचि होती * 
उसमें अधिक काम करने पर भी IE महसूस नहीं होती । 


थकान और पाठशाला की समय-सारणी ; 
बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पाठशाला में जो 
समय-सारणी बनाई जाए, उसमें उपर लिखी सभी बातों को 


As 
ध्यान में रखना चाहिए । कठिन विषय जेसे गणित , व्याकरण 
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इत्यादि प्रारम्भिक घण्टौं में रखे जीएँ;।. दो कठिन fusi को * 
एक के बाद एक के रूप में न रखा जाए। एक कठिन पक सरल 
`° इस क्रूम से fuut की व्यवस्था की जाए। “इस प्रकार मान- 
सिक कार्य तथा हाथ का काम , इनको भी बारी-बारी से शखनाः 
चाहिए। , : < 
ˆ पढाई के घण्टे वालूकों अवस्था के अनुसार रखे जाएँ। -- . 
" प्राइमरी स्कूल के घण्टे छोटे-छोटे रखे जाएँ, क्योंकि qui वालक 
अपने अवधान को अधिक देर“ तक स्थिर नहीं रख संकते । श्री 
लिस्टर (Lyster) ने बालकों के ध्यान की एकाग्रता की अवधि 


बताई g— z T rd 
बालकों की झवस्था ध्यान की एकाग्रता 'की अर्वद्ि 
> घ rr cec Wü ° , 
“s 8 १० वर्षे ७ LS eC ०१० 3 ० e 
१० से १४ वर्ष, RT 
९२ से १५ वर्षे d EROR 


इसके अनुसार प्राइमरी“ स्कूल के घण्टे १५-२० मिनट के 
रखे जाए , तथा अन्य विद्यार्थियों के लिए घण्टे की अवधि 
३०-३५ सिन्तट IA जाए | 

भिन्न-भिन्न कक्ताओं को समय-सारिणी में खेल के घण्टे भी 
रखे जाए | 

समय-विभाग-चक्र में इन बातों पर ध्यान देने से हम थकान 
की समस्या का बहुत सीमा तक हल कर सकते हैं । 


Q. 24. What is imagination? Give its 
classification. What part does it play in edu- . 
cation ? 
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. « = केह्प्रनी किसे कहते हैं ?, इसका वर्गीकरण करें । , शिक्षा की 


e 


प्रक्रिया में कल्पना-का क्या महत्व है ! 


X. (B. U.-1961, 1963; P. U.,1959, 1962) 
“6 Ans “कल्पना का स्वरूप ¦ 

विलियम जेम्स (William James) ने कल्पना, की परि 

_ -- भाषा इन शब्दों में की है- . à 


“Sensations 9706 experienced, modify the 
iervous organism, so thak «copies of them arise 
again in the mind after the original outward 
stimulus is gone 

=W. James : “Principles of Psychology,” vol. IL pp, 44 
. अर्थात्‌ जवः हमें कोई इन्द्रियानुभव होता है, तो हमारे मस्तिष्क 
के स्नायु इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं कि हम. वाहरी उत्तेजना 
के अभाव में भी, अपने सन में उस पदार्थ का चित्र देखने 
लगते हैं। C 

से तो सभी प्रत्ययात्मक (Conceptual) बिचार "कल्पना- 
मूलक ही कहे जाते दै परन्तु.जव हम अपने अत्रीत के अनुभव का 
स्मरण अपने अविकल रूप में करते हैं ते उसै स्मृति (Memory) 
कहते EI जव हम अपने ज्ञान के आधार पर कोई नवीन रचना 
करते हैं अथवा अपने ज्ञान को घटा-चढ़ा कर अथवा. फिर से 
संगठित करके, एक नया रूप देते हैं, तो उसे कल्पना (Imagi- 
nation) कहते g । स्मृति में पुनरुत्पत्ति (Re-production) 
की प्रधानता है तथा कल्पना में gaa (Creation) की प्रसुखता 


| 

अन्त में हम कह, सकते हैं कि किसी भी अनुभव का फिर से 
मानस-पटल पर चित्रित होना कल्पना कहा जाता है। कल्पना 
शब्द के व्यापक स्वरूप में स्मृति ओर रचनात्मक कल्पना दोनों का 
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मावेश हो जाता है, परन्तु अपने संकृच्चित रूप में कल्पना शब्द * 


से उसी क्रिया का संकेत मिलता है जो पुराने अनुभव के आधार 

पर नूतन मानसिक रचना के रूप में की जाती 

AAAA MAAT (Mental Images) ओर कल्पना ¦ ^ 
वालकों के वास्तविक जीवन के अनुंभव मानस प्रतिमाशरों के 

प्रकार की प्रतिमाएँ होती,हैं, उनका काल्पनिक जगत भी उसो 


प्रकार का होता है। मानस कऋतिमाएँ कई प्रकार की" होती हैं, 
द्वै 


(१) दृष्टि प्रतिमा (Visual image) 2s: 
(२) श्रोत्र प्रतिमा (Auditory image) "one 
(3) घाण प्रतिः (Olfactory image] 
(9) रस प्रतिमा (Gastic jmage) No 
(५) jui प्रतिमा (Tactile image) : 


` अदि हमारी दृष्टि प्रतिमा (Visual Image).gser & तो 
हम देखी हुई वस्तु का अच्छी प्रकार से स्मरण कर सकेंगे । दृष्टि 
प्रतिमा में प्रवीण वालक चित्रकला, प्रकृति निरीक्षण आदि कार्यो 
में सदा अको रहंगे। जो वालक .श्रोत्र प्रतिमा (Auditory 
Ymafe) में प्रवीण होगा वह सुनी हुई वात को अच्छी प्रकार से 
याद रख सकेगा । इसलिये यह कहा जाता है कि बालकों को 
पढ़ाते समय उनकी -भिन्न-भिन्न ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग होना 
चाहिए। यदि अध्यापक वोलकर पढ़ाता है तो वालक अपनी 
श्रोत्र इन्द्रियों से काम लेते हैं । यदि अध्यापक श्यामपट का प्रयोग 
करता है तो वालक अपनी नेत्र इन्द्रियों का प्रयोग किया करते हैं। 
बालकों और वयस्क्रों की प्रतिमाओं में अन्तर--बालकों 

की मानसिक प्रतिमाएं वयस्कों की अपेज्ना अधिक सजीव होती 
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_, हैं" Bia रूप से उनकी gie ,प्रतिमाएँ बड़ी प्रबल होती है । 
बयस्क्रों की शब्ड-प्रतिमाएँ बड़ी सजग होती हैं । 3 शब्द प्रति- 
ape के सहारे ही सोचते हैं। बालकों में शारदां के सद्दारे . 
ओचने- की शक्ति का विकास धीरे-धीरे होता दै। t7 - zB 
कल्पना के प्रकार, ' ads ear E- 
_. Segre (McDougall) तथा डू वरु (Drever) ने कल्पना 
को जितने भागों में विभाजित किया, है उसकी तालिका इस - 
प्रकार बनाई जा सकती दै- ८० i 
कल्पना A 
^ | : 
SO Ra न ee Res ^ ३ 
३ 00 S 1 & 
-आदानात्मक्‌ सर्जनात्मक A 
: n : | o ^ 
EC IUS ui : 3 A - 
| " | 
कार्यसाधक DEE I. E 
Ens | í «a ; a | 
सैद्धान्तिक व्यावहारिक कलात्मक मनोराज्यमयी 


आदानात्मक कल्पना (Receptive Imagination)— 
श्रादानात्मक कल्पना का प्रयोग हम किसी ऐसी वस्तु को समः 
भने में करते हैं, जिसे हम पहले नहीं जानते थे। बालकों में 
कल्पना का उदय पहले पहल आदानात्मक रूप में ही होता दै। —- 
जब इम बालकों को कद्दानी सुनाते हैं तो वह हमारे कहे हुए ^ 
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शब्दों के आधार पर, उस कहानी से सम्बन्धित प्रतिमाएँ अपने ° 
मानस पटल पर अंकित करता है । झादानातंमक कल्पना में 
विचार,दूसरे का रहता दै, पर उस विचार के आधार पर व्यक्ति 
ux नई वस्तु की कल्पना करता है। “नये पदार्थे की 
कल्पना करने के कारण ही इसे आदानात्मक कहपना की संज्ञा 
दी गई है। Argad , ( 21010008911 ) ने इस कल्पना को 
पुनरावृत्त्यात्मक (Reproductive) कल्पन्ना कहा है i 

* सजनात्मक कल्पना (Creative Imagination)—&W 


प्रोप्त ज्ञान को केवल ग्रहण ही नहीं करते अपितु स्वयं भी कुछ 
निर्माण करते हैं । हम कहानी लिख सकते हैं, विना देखे ही 
किसी दृश्य का चित्र चना सकते हैं अथवा किसी जटिल समस्या 
का इ कर सकते हैं। डेख़र ( Drevor ) के मतानुसार यष 
आदीनात्मक कल्पना” से श्रेष्ठ दै ०्तथ्य०इसका सम्वन्ध सदा ० 
भविष्य से' रहता है १ मनोवैज्ञानिकों ने इसके दो आग किये; हैं 
(क) काये साधक कल्पना तथा (ख) रसातसूंक कल्पना | 
.कार्य साधक कल्पना (Pragmatio Imagination)—यह ` 
छ्य साधक कल्पनाही है जो हमारे जीबन के उपयोगी कार्यों में 
सहायक सिद्ध दो सकती दै । इसी कल्पना की सद्दायता से ज्ञान 
का विकास होता है, वैज्ञानिक अन्वेपण होते है तथा जटिल 
समस्याओं को हल किया जाता दै । आज रेल, तार, जलयान, 
वायुयान आदि जिन वस्तुओं का निर्माण हो रहा दै, यह इसी 
. कल्पना के द्वारा | कार्यसाथक कल्पना को भी दो भागों में विभा- 


जित किया जा सकता दै--(क) सैद्धान्तिक कल्पना तथा (ख) 
व्यावहारिक कल्पना । 
सैद्धान्तिक कल्पना (Theoretical Imagination)—g« 


कल्पना के द्वारा हम सिद्धान्तो का निर्माण करते हैं। इसके 
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अनुसार एक वेज्ञानिक यह देखता है “कि यदि दूर, तक संदेश 
भेजना हो तो किन सिद्धान्तों के आधार पर साधन तैयार 
क्रिया जाएगा। सिद्धान्तों की खोज सेद्धान्तिक, कल्पना SRI 
की जाती है। . ' : 

^ व्यादहारिक कल्पना .( Practical Imagination )— 


निश्चित किए सिद्धान्तों के आधार पर पुल” बनाना, टेलीविजन 
सेट बनाना व्यावहारिक कल्पना पर निभर करता EO अपने 
भविष्य का“कार्यक्रम व्यावहारिक - कल्पना के आधार पर ही 
स्थिर किया जाता है । a 

रसात्मक कल्पना _( Aesthetic Imagination )— इस 


प्रकार की कल्पना में किसी भी प्रकार का वाहरी. नियन्त्रण नहीं 
होता। हमारा मस्तिष्क एकदम स्वतन्त्र रहता है । चित्रकार जव 
कल्पना के आधार पर-किसी- माधुय से युक्त आक्रति को चित्रित 
करता है तो, उसे इस बात की चिन्ता नटीं. रहती 
कि वास्तविकः संसार में इसकी सम्भावनना है औ "या 
adhi कवि अपनी रचना में अपने हृदय का उद्ग[र व्यक्त 
करता है। हृदय फे इस उद्गार को व्यक्त करते समय उसे 
देश-काल का ध्यान नहीं -रहता। कत्रि, लेखक - अथव 
कलाकार जब स्वाभाविकता तथा सम्वद्धता आदि को मानकर 
चलता दै तब उसकी कलपना को कलात्मक कल्पना ( Artistic 
Imagination ) कहते € | परन्तु जब कलाकार स्वाभाविकता 
की सीमा का उल्लंघन करके अपने मन की तरंगों में गोते लगाता 
है तो इसकी कल्पना को मनोराज्यमयी (Fantastic) कल्पना 
कहते I 
बालकों में कल्पना का बिकास कैसे किया जाय ? 

(१) भाषा ज्ञान को बढ़ाना--जेसे-जेसे बालकों को भाषा का 


—— —— 
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ज्ञान होता नोता है , उनकी कहपना 'का विकास होने लगता है । 
भाषा और कल्पना का बड़ा निकटतम «सम्बन्ध दै । "पशुओं में 
भाषा का ज्ञान नहीं के बराबर होने से उनकी कल्पनशक्ति कमी 
परिमित होती है । वालक जब कोई कहानी सुनाता है तो बह 
हमारे शब्दों को सुनकर उनसे सम्बन्धित वस्तुओं की कल्पना 
कहानी, सुनने के साथ' ही साथ करता जाता है । बालक का भाषा” 
ज्ञान जब बढ़ जाता है, WS शब्दों के बलन्पर अनेकों घटनाओं 
को“सोचने लगताहै। eo 

० (२) कहानियों का उपयोग--बालकों के क्षल्पना-विकास में 


कहानियाँ बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती नहैं | अध्यापक रए०इस 
बात का विशेष, ध्यान रखें कि बालकों के सामने जब कोई 
कहानी कही जाए तो पूरे,हाव-भाव-के साथ तथा शारीरिक , 
चेष्टा्मों के साथ कही जाये और बालकों को भी -इसी प्रकार « 
अपनी कुहनियों कोव्कहने के लिए प्रोत्साहित करुना चाहिफ। 

“कमी बालकों को पहले से सुनी हुई. कहानियों? को दोबारा 
सुनाने के लिए प्रोत्साहित कुरना चाहिथे। C 
(३) पार्टशालाओं में वभझ-भिन्न कच्ता के लिए यदि हस्तलिखित 
पत्रिका का.आथोजन.हो तो वालक अपनी छोटी-छोटी कहानियाँ 
उस पत्रिका"के लिए भी लिख सकते हैं । 
८6) अभिंनय के द्वारा -अभिनय का सामाजिक जीवन में बड़ा 


महत्व E | अभिनय के द्वारा बालक का अस्पष्ट ज्ञान बनता है 
तथा उसमें आत्म-विश्वास की मात्रा बढ़ती दै । उसे इस बात का 
ज्ञान हो जाता दै कि वास्तविक जगत तथा काल्पनिक जगत में 
क्या अन्तर हे । किसी चरित्र का अभिनय करते समय बह 
जानता दै कि यह वास्तविक घटना नहीं । श्री लालजी राम शुक्ल 
के शब्दों में हम कहद सकते कि “बालक की रचनात्मक कल्पनाएँ 
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जब चाही-क्रिया का रूप धारण करेती हैं तो अभिनय का आव 
wis होता है।? c 


(29फविता, संगीत तथा चित्रकला आदि .का प्रयीग-८ कलात्मक 


कला के जिकास के लिए बालकों को साहित्य, कबिता , संगीत 
तथा चित्रकला आदि के विषय में प्रम उत्पन्ने कराना चाहिए 

इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा के पाठ्य-क्रम न॑ इन 
रसात्मक कलां की समावेश किया गया है। सहानुभूति 
तथा निर्देश के आधार पर बालको को किसी कलात्मक विषय 
का रसास्वादन फराया जा सकता है 


७ 0.--24. What is your view regarding 
the theory ôf transfer of training? Explain 
clearly what elements can be transferred end 
whit conditions are favourable for transfer 


शिक्षा के संक्रमण (स्थानातरण) के सम्वन्ध में आपके फ्या 
विचार हैं? स्पष्ट करो कि'किन तत्वों. की संक्रमण होता दै ओर 
कौन सी परिस्थितियाँ संक्रमण के लिए सुविधाजनक हैं | 
ORE d 7 o e 
Discuss the educational implications 
of the experimental finding of transfer of 
training. 
शिक्षा-संक्रमण (स्थानांतरण) सम्बन्धी जो परीक्षण gu हैं 
उनका उल्लेख करते हुए स्पष्ट करो कि इसके शिक्षा सम्वन्धी 
महत्व क्या हैं ? 
(P.U. 1952,1953,1955; Agra 1956,1960; B.U 
1954,1960,1964) 
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Ans :--शिज्ञा का स्थानांतरण (संक्रमण): e e 

शिक्षा का स्थानान्तरण ( Transfer of Training ) का 
अर्थ E कि हम एक परिस्थिति में जो कुछ सीखते हैं उसका उपयोग 
अन्य परिस्थितियों में भी किया जाए । चालक पाठशाला गे गांणत 
ded हैं। वाद में उन्हें किसी दुकान-पर कुछ खरीदनें के लिए 
भेजा जाता है। अन्न वे पाठशाला में पढ़े हुए गणित का उपयोग _ 
ढुकार्न पर वस्तुएं खरीदते समय भी करते हैं। इसी प्रकार हम 
देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अंग्रेजी टाइपराइटर (Typewriter) 
पर टाइप करना सीख लिया दै, वह हिन्दी टाइपराइटर पर टाइप 
करना जल्दी सीख लेगा । इन सब वातों से पर्ता चलता है कि 
किसी न किसी रूप में शिक्षा स्थानांतरित हुआ करती है |. °, 


शिक्षा-स्थानांतरस (संक्रमण) के सिद्धांत का जन्म : . 


नशात्ता-संक्रमण के सिद्धान्त के उद्भव “का श्रेय शक्ति सनो- « 

' विज्ञान (FacultyePsychology) के विद्वानों; को दिया जा 
सकती है। उनके विचारानुसार मानव मन्‌ तक, इच्छा, अवधान 

स्मृति, कल्पना इत्यादि कई स्वतंत्र शक्तियों का समूह मात्र 8 

इन शक्तियों का औपस में कोई"सम्वन्ध नहीं। ऐसा कहा गया है 
Ta जिस व्यक्ति की स्मृति एक विषय में तेज है, उसकी स्मृति 
aut Reb में भी तेज ही होगी। इस सिद्धान्त के आधार पर 
शक्ति मनी विज्ञान के विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विपयाँ की उपयोगिता 
घोषित कर दी ओर कहा कि इन विषयों से कुछ विशिष्ट शक्तियों 
का विकास हो सकता है। उदाहरणस्वरूप यह कहा गया कि 
गणित से तक शक्ति बढ़ती है, साहित्य से कल्पना का विकास 
होता है तथा पुरानी भाषाओं (Classical Languages) जसे 
dga, ग्रीक, लटिन इत्यादि से स्मृति di होती है। यदि इन 
विषयों के अध्ययन से व्यक्ति की शक्तियाँ परिपुष्ट हो जाएगी तो 
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इनका उपयोग अन्य स्थानों पर सी हो सकेगा। 


शिक्षा-स क्रमणः (स्थानांतरण) के प्रकारं ¦ 
शिक्षा-संक्रमण 'तीन प्रकार का होता है-- १ s 


"^ ^ 


१) , अनुकूल संक्रमण ^: Positive Transfer) E $ 


२) प्रतिकूल संक्रमण (Negative Transfer) 
(३) दद्रपाइवंसंक्रमण (Bilateral Transfer) ? 


(९) अनकूल संक्रमण (Positive Transfer )—sr4 


किसी एक क्रिया का अभ्यास किया जाता है तव उसका लाभ अन्य 
क्रियाओं में भी होता दै। यह पहले ही बताया जा चुका है 
यदि-कोई व्यक्ति अंग्रजी के टाइपराइटर पर “अच्छी प्रकार से 
टाइप करना सीखु लेता है तो वह हिन्दी के टाइपराइटर पर टा 
करेना जल्दी सीख लेगा। इस प्रकार” के संक्रमण को अनुकूल 
संक्रमण (Positive Tranbfer) कहा जाता है | 


^ 


अनुकूल स'क्रमण सम्बन्धी परीचण : Tan 

स्लेट (Slate) ने &kr.(Memory) सम्बन्धी एक परीक्षण 
(Experiment) किया । उसने ge मैहिलाओं को चार टोलियाँ 
में इस प्रकार विभक्त किया-- 5:3 


(९) प्रथम टोली नियन्त्रण टोली (Control Group) थी— 


इसे किसी प्रकार का अभ्यास नहीं दिया गया | 

(२) दूसरी टोली--इसे 3o मिनट प्रतिदिन कविता कंठाम्र 
करने का अभ्यास १२ दिन तक कराया गया | 

(३) तीसरी टोली-इसे ३० मिनट प्रतिदिन अंकों की तालि- 
कार १२ दिन तक याद करने के लिए दी गई । 

(४) चौथी टोलली- यह ३० मिनट प्रतिदिन के हिसाव से १२ 
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दिन तंक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मक गद्य सुन-सुन कर 
याद करती रही,। . 
*_परिणीम ।९४।४8)~-निय॑त्रण टोली (Control Group) 
से तीनों अभ्यास टोलियों (Experimental groups) की 
gau की गई जिसकेन्तीचे लिखे परिणाम निकले x 
(१) प्रध्येक टोली ने, संक्रमण दिखाया. परन्तु यह संक्रमण 
कभी अनुकूल हुआ. कमी प्रतिक्तल | 
« (२) एक विपय के अभ्यास का दूसरे विषय के सीखने में ~ 
संक्रमण कभी अनुक्रूल हुआ, कभी प्रतिकूल । 
(३) कविता याद करने का अभ्यास तालिकाओं को अषिरुल 
थाद.करने में थोड़ा सहायक सिद्व हुआ । ० * 
(२) प्रतिक्रज्ञ संक्रमण (Negative ‘Transfer ) ;— 


जव एक, क्रिया का अभ्यास दूसरी क्रिया È अभ्यास 
में .कधक सिद्ध होता है तो ऐसा कहा, जाता है 
कि शिक्षा का प्रभाव भ्रतिकल दिशा में हो रहा दे। इसे 
मनोवेज्ञानिक शब्दावली में प्रतिकल संक्रमण ( Negative 
ransfer ) कहा जायगी i 

प्रतिकूल संक्रमण सम्बन्धी परीक्षण 

अंकों में छपा हुआ एक कागज कुछ वालकों को दिया गया। 
फिर उनसे कहा गया कि इनमें जहाँ-जहाँ ३ और ४ अ'क हैं, 
उन्हें पेन्सिल से काटते जाएँ | काफी अभ्यास के बाद ७ और 
८ को काटने की परीक्षा ली गई । 

परिणाम (2९४८।४) अभ्यास टोली (Experimental 
Group) की गति नियन्त्रण टोली (Control Group) से कम 
हो गई । यद्यपि अभ्यास करने से qq दोनों की गति प्रायः 


समान थी। 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi | 


a 


€ 
s 
e त ० e t ८ 
Wer ० "° - न 
p e 


e 
1 e e Sia 
(३) द्विपाश adang (Bilateral Transfer)— जत्र हमं 
ép शरीर के किसी अंग से किसी क्रिया को करने का SIEUT 
ररते है और शारीर के किसी दूसरे भाग से भी, पिना किमी 
विशेष अभ्यास के होने लगती है तो उमे डिपाश्वे संक्रमण 
~ (Bilateral Transfer) PAI » LE 
प्रायः ऐसा देखा ज्ञाता दै कि यदि हमे दाहिने हाथ से' किसी 
— करते हें तो अक्सर" वायें द्दाथ से भी उस 
क्रिया को बिना किसी अभ्यास के करने लगते E | aqu में 
देख कर डाइ ग बनाना (Mirror Drawing), भेज पर जढदी- 
जल्दी ˆ थपकी देना आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ है जहाँ 
fius संक्रमण पाया जाता दै। कभी-कमो संकमण को साद्रा 
aga कम होती दै, परन्तु कभी-कभी वह wo प्रतिशत तक भी 
प्न जाती दै । C 
शिक्षा संक्रमण m सिद्धान्त (Theories of Transfer 
of Trairing)—: . ; : 
झभ्यास के लिए यद जानना आवश्यक है फि संक्रपण किस 
प्रकार होता दव । इस सम्बन्ध में कुछ मुख्य-मुख्य सिद्धान्त नीचे 
दिए जा रहे हैं Au ME 
(१) सामान्य अश सिद्धान्त (Theory. of Identical 
"Elements)—s& सिद्धान्त के निर्माता थानेडाईक (Thom- 
dike) थे | हम अपने दैनिक जीवन में इस बात का अनुभव 
करते हैं.कि जब दो कार्यों में कुछ समानता होती है तब um 
कार्य में प्राप्त ज्ञान दूसरे कार्य में संक्रमित हो जाता है । यदि एक 
व्यक्ति मोटर चलाना जानता दे तो वह ट्रक्टर चलाने में भी 
निपुणता प्राप्त कर लेगा क्योंकि दोनों कार्यों में समानता है। F 
(२) स्पीयदमैन का सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत री 
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को दो भागों में बाँटा है। पला ame (6) वूँथा, दूसरा 
विशिष्ट (S) प्रत्येक काये में दोनों प्रकार की वुद्धि कीआवंश्य+ | 
कता पड़ती है । सामान्य वुद्धि (General intelligence) 
का अग्रोगु जीवन के प्रत्येक कार्य में होता' दै परन्तु विशिष्ट 
(8००10) बुद्धि का प्रयोग किसी विशेर्ष कार्य के लिए ही 
Anr इतिहास, भूगोल आदि विषयों का सम्बन्ध सामान्य 
योग्यता से हैं परन्तु“संगीत, चित्रकला आदि विषयों का सम्बन्ध- 

* विशेष योग्यता से हूँ ।, स्पीयर मैन (Spearman) के मतानुसार 
सामान्य योग्यता (Q factor) का संक्रमण ती एफ विष्य से 
दूसरे विषय में हो जाता दै परन्तु बिशिष्ट योग्यता £5! > 
factor) का नही । t i 
u _ (३) लड छा सामान्य का सिद्धान्त (Judd's Theory of 
Generalization)— जड (Judd) के मत के अनुसार जब , 
हम किसी कारे के सिद्धान्तों को भली-भाति समझ जाते wc 
सामान्य सिद्धान्त धना लेते हैं, तभी हम एक का में प्राप्त अलुः 
अवो को दूसरे कार्यों सें मी संक्रमित करूलैते हैं ।'जड के बिचार. 
में चालकों की शिक्षा dh पाठ्य-विषय का इतना महत्व नहीं 
. जितना इस बात की कि उन्हें: सिद्धान्त का ज्ञान कराया जाय | 
Ria संक्रमण और अध्यापक 
अध्यापक को इस बात का यत्न करना चाहिए किं बालकों 
को शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि एक क्रिया (Activity) 
द्वारा प्राप्त ज्ञान का लाभ दूसरी क्रियाओं में भी उठाया जा 
सके । उसके लिए इन बातों का भ्यान रखना होगा-- 

(१) जो भी पढ़ाया जाए उसे सुस्पष्ट कर दिया जाए । 

(२) पढ़ाते समय सिद्धान्त निरूपण (Generalization) 

करवाते जाना चाहिए । 


Re 
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(3) समवायी wf वारा, रिक्षा. दी जाए। . 
(४) एक क्रिया की दूसरी क्रिया के साथ तुलना की जाए । 
(५) पहाते समय शिक्षा श्रव्यदृश्य साघकों के प्रयोग 
fusa ` अ Ea 
^ (६) पाठ्य-वरतु के प्रति बालकों की रुचि उत्पन्न की जाय | : 
Q. 25. Why does the child „become delin- 


® a 
0 6 


"quent ? How can such a child be relieved of 


his delipquency ? zm : 


(कोई भी बालक अपराध क्यों करता है ? बालक की इ 
अपराध करने चाली प्रबृत्ति को दूर केसे किया जा सकता है ?) 
„State the causes of delinquency of school 
children. What changes in school; programmes 
can reduce incidents of. delinquenoy ? + 
(पाठशालाओं में बालापराध के क्या कारण हैं ? इन ana- 
अपराधों को qx करने के लिए पाठशालाओं के कार्यक्रमों में घया 
परिवर्तन किए' जाएँ ९) ' . i 
What are the main factors: that lead to 
delinquency. Suggest some preventive measures. 
(बालापराधों के मूलभूत कारण कौन-कोन से हैं ?, वे कौन 
से ऐसे उपाय हैं, जिनके द्वारा उनको दुर किया जा सकता है 0) 
(B. U. 1956, 58, P. U. 1959, 61, 63; R. U. 1955 
,^ Agra-1960) 
Ans, बाज्ञापराध किसे कहते हैं १५” 
भिन्न-भिन्न मनोवेज्ञानिको तथा भिन्न-भिन्न संस्थाओं द्वारा 
बालापराध की परिभाषा अलग-अलग ढंग से की गई है। उनमें 
कुछ प्रमुख परिभाषाएँ नीचे दी जा रही हैं-- 
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बालापराध (Delinquency) का विस्दैत रूप सेऽअध्ययन , 
करने वाले प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक बट (Burt) अपनी पुस्तक 


“अपराधी बालक" ( The Delinquent Child ) में बालाः 


पराथ की परिभाषा इन शब्दों में दी है-- ' - न 
` «A child is technically delinquent when his 
«anti-social tendencies appear so grave that he 
^. becomes or ought"to become the subject of an 
official action." " e e 
अथात्‌ हम उस वालक को अपराधी सममेंगे जिसकी समाज 
बिरोधी aga इतनी बढ़ जाती हैं कि सरकार को उसके 


^- 


विरुद्ध कोई न कोई फारवाई करनी पड़ती e. 
k संयुक्त राज्य अमेरिका (U. S, 4. ) के एक राज्य (State) 
'* ओहाइओ (Ohio) के एक कानून (0००6) के अनुसारः वात्ता 
` पराध'की परिभाषा इस प्रकार की जाँसकती है ^o. 


“A ehild who breaks the law , is$vay ward 
habitually disobedient, who belaves ifi a way 
that, endangers the health or morals of himself 
or others or who attempts to enter the mar- 
riage,relation without the consent of his par- 
ents, is délinquent." 


अथात्‌ वह बालक अपराधी दै जो नियमों को तोड़ता दै, 
अवारागदी करता दै , तथा जिसे आज्ञा का उल्लंघन करने की 
आदत ही पड़ गई है । उसका आचरण इस ढंग का होता है कि 
जिससे उसके स्वास्थ्य तथा अन्य लोगों की नैतिकता को हानि 
पहुच सकती है ag विना अपने माता-पिता की आज्ञा के 
वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता È | 

प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक श्री हीली (Healy) का कथन है— 
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. &A-child who deviates from social norms of 
^ behaviour is called: delinquent.” `- 
अर्थात्‌ वह वालक-जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का 
'पालन नहीं करता अपराधी कहलाएगा । . 7 ECCE 
~ इन सब परिभाषाओं के आघार पर यह कहा जा सकता है 
कि मनुष्य को सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों 
_ तथा विधि-निषेध आदि का पालन करना दी होता दै । खमांज | 
की दृष्टि में जो बात “अच्छी दै, अथवा ज्ञो बात चुरी दै; उसको ` 
१ मान कर यंदि उसके विपरीत 'आचरण किया जायगा तो बह 
अपराध की श्रेणी में ही आएगा | : 
बालापराध के काग्ण ; 3 
s मनुष्य का व्युक्तित्व बड़ा दी गइन है। उसका पार नहीं पाया एट 
ज्ञा सकता। चद्‌ सदा परिवर्दनशोल रहता है । इसलिए वालाप- १ 
_ घ कितने प्रकार के. AAE तथा उनके कारण कौन-कौन से 
हो सकते हैं इसके सम्बन्ध में कुळ भी अधिकारपू्वक नहीं कहा 
जा सक Lug फिर भी श्री बटे (Burt) तथा qst (Pago) 
इत्यादि ने बालापराध के'सम्बन्ध में जो अनेकों परीक्षण किये 
हैं उनके आधार पर बालापराध के कुछ कारणों का उल्लेख 
. किया जा सकता दै.। उनके मतानुसार चालापराप के प्रमुख 
कारण निम्नलिखित हो सकते है¬ | AEG Re 
(१) वंशाजुक्रम का प्रभाव, ; 
(२) वातावरण का प्रभाव, 


(३) निर्धेनता का प्रभाव, 

(४ ) स्थान का प्रभाव, 

(५) समुदायों ( Gangs ) का प्रभाव, 

( ६) बुद्धि ( Intelligence ) की कमी, 
(७) मनोवैज्ञानिक कारण, 

(८) शारीरिक कारण, ! 5 
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१, imama का प्रभाव / '" QU 
बुहुत से भनोवेज्चानिको का ऐसा कथन-दहै कि अपराधी 


माता-पिता'की सन्तान भी अपराधी ही होगी। इस सम्दन्ध में, 
वे कुछ परीक्षणों का उल्लेब करते हैं। ÜeDunpew तथा 
बाताबरण” संबन्धी उत्तर में पहले इस बात की चर्चा कीजा 
चुकी हैं कि किस प्रकार जूक (Juke) परिवार के qasi की 
बुरी तथा दोपयुक्त आदतें उनकी सन्तति में भी आ गई । परन्छु 
इस सम्बन्ध में जो आधुनिक परीक्षण हुए हैं, उनके आधार पर 


. 


` इस बात को पूरी तरह स्त्रीकार नहीं किया जौ सकता। बट 


(Burt) इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि अपराधों का 
संक्रमण भी होता है । उसके अनुसार कोई भाक केवल इस- 
लिए ही अपराधी नहीं होता कि उसके माता पिता अपराधी होते 
हैं। बह इसलिए अपराधी होता हैं कि बह खपराधी पितृ/की 
संगृक्ति में रहता दै । द्वीली (Healy) इस बात की मानते हैं कि 
बंश परम्परा भी अपराध का कारण ह्ो'सकती है “परन्तु उसके 
विचार-में वंश परम्परा क प्रभाव केवल पन्द्रह प्रतिशत से लेकर 
तीस प्रतिशत तक ही रहता है । । 

` शतक यह केवल वंशालुक्रम को ही वाज अपराध का कारण 
नहीं मान सकते कयाँकि-- 


(१) जिन परिवारों का इतिहास हमारे सामने रखा गया & 
उमे हम वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कह सकते। 


(२) अन्वेषण करने वालों ने केवल इन परिवारों के दोषों 
को ही अपने सामने रखा। 


(३) इन परिवारों के वाज्कों को अपराधी बनाने में इन 


परिवारों के दुषित वाताबरण का भी प्रमुख द्वाथ रदा दोगा। | 
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२, वातावरण का प्रभाव!) ^ 

ऊपर ag बताया ही जा चुका दै कि वातावरण के प्रभार से 

भी वालक अपराधी हो सकता दै | वातावरण के भी- रूई भाग 


- ^ 


“किए जा सकते हैं, जेसे-- ' 

(अ) गर्भावस्था का बातावरण द 

(ब) घरेलु वातावरण n e 

(ख) पास-पड़ोस का वातावरण ” 

(द्‌) पाठशाला का वातावरण ^ 

(इई) सामाजिक वातावरण 
Cm) गर्भोवस्था,का वातावरण--भारतीय शिक्षा पद्धति तौ 
SETA से ही इस तथ्य को स्वीकार करती है कि -वालक जव माँ 
के पेट में होता है, तो माँ जिस वातावरण मैं रहतो है उसका 
प्रभाव बालक पर भी बड़ता दै । अभिमन्यु के सम्वन्ध पे तो 
यह असिद्ध ही है कि उसने चक्रव्यूह में घुसनेःकी विद्या माँ के पेट 
में ही सीखी,थी । Dre समय वालक माँ के पेट होता .है "डस 
समय यदि माँ अश्लील ओर अपराधी बृत्ति वाले (Crime) चल 
चित्र देखेगी अथवा वैसे साहित्य का अध्मर्यन करेगी तो इस 
प्रकार की अपराधी प्रवृत्तियाँ वालको में भी झा सकती. है। | 


^ 


(ब) घरेलू वातावरण--जन्म लेने के पश्चात्‌“वार्लक का 
सवसे पहले घर से सम्बन्ध स्थापित होता है। अतएंब घरेलू 
घातावरण की छाप वालक पर भी पड़ती है। यहाँ पर घरेलू 
वातावरण सम्बन्धी कुछ ऐसी वातें दी जा रही हैं जिनके कारण 
चालक अपराधी वन सकते हैं | 

जिस घर में माता-पिता चालकों का होना पसन्द नहीं करते 
चहाँ यदि किसी बालक का जन्म हो जाता डवै तो बह सदा उपेक्षित 
ही रहता है। उसे माता-पिता का प्यार नहीं aar ऐसे 
. बालक अपराध की ओर अवश्य भुकेंगे 

m 
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यदि भांतो-पिता की आपस'मै लडाई होती रहती है ताँ उसका 
दूषित प्रभाव भी वालक पर पड़ सकता है। घर में विभाता होने 


BOE हो सकताः है । 


विना विवाह के जो सन्तति“ होगी, उसे भाता-ऐता तथा 
समाज दोनों ही उपेक्षा की इष्टि से देखेंगे। ऐसे वालक अप- 
राधी' बनकर समाज सं बदला लेने का प्रयास करेंगे | 

यदि माता और पिती में से कोई अपराधी El. अथवा उनमें 
कोइ शारीरिक दोष हो; जेसे वहरापन, अन्धापन, लंगडापन आदि 
तो वहाँ पर भी वालकों में अपराध-भावना घर सकती है 

(स) पास-पड़ीस का बातावरण--जिस समय छोटा- थाल़क 
अलना सीख लेता कै, उस समय वह आसपास के घरों सें. भी जाना 
प्रारम्भ कर देता है । . यदि पड़ोस के घरों क्रा वातावरण दूषित 
होगा तो उसका प्रभाव वालक पर भी पड़ेगाः। ° 

जिने घरों के आसपास कोई कारखाना इत्यादि.होता दै वहाँ 


[i 


` अच्छे-वुँरै सभो प्रकार Regi आते हैं,। ` चहाँ बीड़ी, सिगरेट 
` मदिरापान आदि सभी कुछ"चलना है । इसका चुरा प्रभाव बालक 


पर सो पड़ सकता हैं| « 

दि घूर के पास छवि-गूह (Cinema Houses), नृत्य-ग्रह 
(Ball Roonis) अथवा वेश्यालय (Brothels) होंगे तो इनका 
प्रभाव घर के वालकों पर अवश्य ही पड़ेगा | 


(द्‌) पाठशाला का वातावरण--पाठशाला के वातावरणका 


—— — — 


भी वालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है । यदि पाठशाला में खेलों 
(Games; तथा सनोरंजक साधनों (Recreational Acti- 
vities) की कमी होगी तो वालक दोषयुक्त वातावरण को अपना 
सकता है | 


पाठशाला के श्रास-पास यदि शराब घर अथवा aa 1 
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(Picture Houses) होंगे तो उनफा दूषित प्रभाव वालक पर 
पड़ सकता दै! .*. | E d 
` प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के. आपसी महाड «का 
| git प्रभाव,भी वालकों पर पड़ सकता दै Ie 2: 
यदि पाठशाला का अनुशासन वहुत कठोर होगा और उसमें 
जजातन्त्रवाद की भावना का अभाव होगा ,तो वालक अध्याषकों 
तथा पाठशाला के अधिकारियों से घृणा करेंगे ओर उनकी प्रवृत्ति 
अपराध की ओर बढ़ेगी । ०0 Ec. 
(इ) सामाजिक वातावरण--सामाजिक वातावरण का पर्याप्त 


प्रभाव शी बालक पर पढ़ता है। जव वालक देखता है कि समाज 
में नैतिकता का मूल्य महीं, सभी ओर घूसखोरी तथा.कुनवापरवरी 
(Nepotism) का जोर दै, समाज के० एक वंग का आज भी 
शोषण हो रहा है तो उसैका विश्वास ईमानदारी तथा अन्य इंसी 
प्रकार के नैतिक गुणों से उठ जाता है. और वह" भी धोखाधड़ी को 
चुरा नहीं समझता । ^- ~ 


३, निधेनता का प्रभावः . « " न ० 
. निर्धनता के कारण भी बहुत से बालक अपराधी: भावना? 
को अपना लेते sae के बहुत से मनोचेज्ञानिबूगें ने.परी- 
क्षणों के आधार पर इस वात का निरीक्षण किया कि - लन्द्न 
४फे उन मुहल्लों में ही अधिक बालापराधी पाये जाते हैं जहाँ पर 
कि निर्धन परिवार बसते हैं । निर्धन परिवार के बालकों को 
भरपेट खाना भी नहीं मिलता । वे अपने जीवन की साधारण 
सी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकते । इसलिए इनका 
झुकाव अपराध की ओर जढरी हो जाता दै । 
४, स्थानाभाव : 


- घर में भी यदि, परिवार वडा होने के कारण जगह की कमी 
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हो तो इसका बुरा प्र्भावन्चालकत्पर पड़ता दै। वालक्के समुचित 
विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे रहने के लिए यथेष्ट 
स्थान मिले.। ऐसा न होने पर उसे गलियों में इधर-उधर भटकूना 
पड़ता है५ जहाँ से बह दूषित प्रभाव को ग्रहण कर सकता दै | इस 
सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि स्थानाभाच के काटण माती- 


. Um अर्पने qar सम्त्रन्धों को भी गुप्त नहीं रख सकते । 


इसका प्रभाव भी बालक पर अच्छा नहीं पड़ता | 
३, UJA (Gangs) का प्रभाव ¦ e E 
पिछले अध्याय में इस बात की विस्तारपूवक चर्चा की जा 
चुकी दवै कि वि.स प्रकार वि शोरावस्था में बालकों पर समुदायों का 
प्रभाव पड़ता दै ।" यदि समुद।य (Gang) के कुछ सदस्य्‌ -अप- 
राधी मनोवृत्तिं ब्लाले हुए तो उसका प्रभाय झमुदाय के अन्य 
सदस्यों पर भी पड़ेगा।” इसी प्रकार यदि समुदाय का नेता . 
(Léader) अपराधी मनोवृत्ति बाला हुआ ब्रो उसके अनुयायी” 
भी बेसे ही हो जाएँगे । 


६, वुद्धि का कम होना Feable-Mindedness) 
gas अपराधृ से. कीई सीधा सम्बन्ध नहीं दै । परन्तु इस 
* प्रकार केःव्यक्ति वौद्धिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से (Intellectu- 
ally amd Emotionally) अपरिपक्व होते हैं। वे दूसरों 
से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इस प्रकार के बालक अन्य 
अपराधी वालकों के प्रभाव से जल्दी बिगड़ जाते हैं । 
७, मनोवैज्ञानिक कारण : 
यदि बालकों का मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) 
ठीक न हो अथवा कुछ प्रवृत्तियों के दमन (Repression) के 
कारण उनके मन में भावना-म्रन्थियों ( Complexes) का 
. निर्माण हो चुका हो तो ऐसे बालक भी अपराधी बन सकते हैं । 
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= शारीरिक कारण c c7 


नाड़ी मणडल ( Nervous System ) तथा गिल्टिया 
(Glands) की चचा करते समय इस वात की [red व्याख्या 
की जा-चुकी है कि यदि किसी गिल्टी ( Gland ) सै 'रस का 
श्राव उचित रूप में नहीं होता तो बालक के व्यक्तित्व का विकास 


ठीक्र-ठीक प्रकार से नहीं होगा । इस प्रकारं कें बालकों प्र भी ' 


अपराधी मनोवृत्ति का प्रभाव पड़ सकता है । 
"- wu 


एाठशालाओं में पाये जाने वाले अपराध : 


şa तो पाठशालाओं में पाये जानेवाले अपराधों की गिनती 
नहीं की जा सकती पुरन्तु फिर भी प्रमुख रूप से नीचे लिखे 
अपराध बालकों में अक्सर पाये जाते E— , 
P (१) बीड़-सिगरेट आदि पीना £ 
. ` (२) पाठशाल्लासे भाग जाना : E 
` ) qs बोलना न k 
(४) d हाँकना Fa 
(५) आपस में सारपीट करना 
(६) चोरी करना m 0 
(७) सम-लिङ्गीय मैथुन ' | Ss 
(=) भिन्न-लिङ्गीय मैथुन E 
(६) दीवारों पर अश्लील वातें लिखना तथा बेस ही 
चित्र बनाना । 


- अपराधों का निवारण केसे किया जाय : 


पाठशाला में अपराधों निवारण करने के लिए कोई एक ही 
विधि नहीं अपनाई जा सकती । पहले तो अपराध के कारण 


की खोज करनी चाहिए। कारण मालूम हो जाने पर उसके 
अनुसार ही उसको दूर करने के उपायों पर भी विचार किया 
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जा सकता दै । MAA को दूर करने के लिए साथारण रूप 
स नीचे लिख उपायों को अपनीना चाहिए-- 


(१) पाठ्नपप्रणाली में समुचित सुधार पाठन-प्रणाली इस 


प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें विद्यार्थी ओर अध्यापक्र 
दोनों ही भाग लें । ऐसा न हो कि अध्यापक वोलता रहे और 
विद्यार्थी केवल चुपचाप सुनता ही रहे। 

(२) aat तथा पादान्तर क्रियाओं की व्यवस्था (Extra 


Curricular 3000ए1068)--यदि पाठशालाआं में खेलों तथा 


पाठान्तर क्रियाओं की समुचित व्यवस्था की ज्ययगी तो बालकों 
` डी 
को इतना समय ही नहीं मिलेगा कि वे अपराधी वालकों कं 


क्रियाओं की ओर ध्यान दंगे । <: 
(3) स्वशासन"का aaa sn में EIK- 


सन Self Government) का श्रायोर्जन fup जायगा और € 


पाठशाला 3 अनेक कार्यो का उत्तरदायित्व बालकों के कन्धों 
पर डाला जायगा तो उनूमें उत्तरदायित्व.की भावना पेदा होगी 
और वे अनुचित बातों से ज्चेंगे । ^ 

, (४) साता aragi अध्यापकों के संघ--समय-समय .पर 


इस थात की व्यवस्था की जानी चाहिए जब कि बालकों के 
अध्यापक तथा'माता-पिता आपस में मिलकर बेठें और बालकों 
की समस्या पर विचार-विमर्श कर । 

(५) धार्मिक रित्ता का प्रबन्ध-चालापराधों को कम करने 
के लिए धार्मिक शिक्षा का आयोजन करना आवश्यक है ! आज 
पश्चिमी देशों में भी इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है। 

(६) छात्र संघ तथा बालचर जेसी संस्थाए-पाठशालाओं 


में इस प्रकार की संस्थाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है ताकि 
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बालकों र अन्य "समुदायों, (Gange का दूषित प्रभाव न 


e a 
"n 


“ qg सके | 


(s) "उचित निर्देशन (Guidance) की व्यवस्था-पाठशा- 
: 57 492 t Ma 


लाओं कमै उचित निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए तीकि वालक 
आगे जाकर किसी उपयोगी व्यवसाय को चुन सके | à 


(c) मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेग्नणात्मक विधियों का" 


(n EE गर्ग 
प्रयोग--इस प्रकार की विधियों के प्रयोग से भी पाठशाला में 
बालापराधों की संख्या बहुत कम ,क्री जा सकती X | 


Q 26. Biscuss the educational implications 
of individual differences. How will you tackle 
this problem of individual differences as a 
Practical teacher in the class-room ? 

; E à 

“Discuss the factors responsible for’ indivi- 
dual differences in your pupils. How will you 
reconcile these differences in your pupils with 
a view to fitting into socjalistio pattern of 
Indian Democracy ? : eo 
Ans :--वैयक्तिक भिन्नता (Individual Difference) : 

इस विश्व में करोड़ों मानव निवास करते हैं। इन करोड़ों 
मानवों में कोई भी दो मानव ऐसे नहीं जिनमें समानता हो। 
किसी-न-किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते ही हैं। भाई-भाई, 
पिता-पुत्र और वहन-वहन के वीच भी काफी अन्तर होता दै। 
यहाँ तक कि एक ही शुक्रकोष ओर वीज-कोष से उत्पन्न तथा एक 
ही माता के गर्भ में समान काल में पलने वाले दो वालकों के 
गुणों में भी अन्तर हो जाता है। अतः अन्त में निष्कषे रूप में 
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थह कहना पड़ती है कि वयक्तिक भिन्नता “अनिवार्य 
मिटाया नहीं जा सकता । . : 
मनुष्य के अन्दर बहुत सी शक्तियाँ और गुण पाये, जाते 
&1' पहले मनोवेज्ञानिकों ने इन गुणों और शक्तियों में समानता “ 
पर wm कि दो व्यक्तियों के बीच समानता का अंश कम 
ˆ आर भिन्नता का अंश वहुत अधिक है । समी मानवीय व्याव- 
. प्रतिक्रिया करना, अनुभव करना आदि में व्यक्तिगत भिन्नता 
आवश्यक रूप से पाई जाती BI केवल, मानसिक ही नहीं 
. कोई काफी लम्बा हैंतो कोई. नांटा। कोई दुवला है तो कोई” 
मोटा ।० इस तरह मानधीय गुणों में असंख्य भिन्नता है। uw 
अध्ययन की "सुविधा केनलिए विशेष रूप मे तीन क्षेत्रों में भिन्नता 
का अध्यंयून करेंगे। वे तीन क्षेत्र हैं बुद्धि, (Intelligence), 
. १. बुद्धि में भिन्नता (Difference in Intelligence)— 
नहीं रहती है । बुद्धि.मापक परीक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धि 
के विचार से मनुष्य मनुष्य में अन्तर होता है । हृमलोग रोज 
बुद्धि बाले । कुछ वालक सामान्य वुद्धिवाले भी होते हैं। इस 
सन्त्रन्ध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने का सवसे अच्छा तरीका 
२. रुझान की भिन्नता ( Aptitude )--हूमान को लेकर 
भी दो व्यक्तियों में काफी भिन्नता देखी जाती दै । एक व्यक्ति का 


नव है ओई *' 
EFAA कोशिश की, पर थोड़े से प्रयरनों के वाद वे इस निष्कर्ष 
` हारिक पत्त--जेसे-सीखना, थाइ करना, सोचना, देखनाँ, सुनना, 
. शारीरिक रूप से भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। जैसे 
रुझान, (Aptitude) ओर व्यक्तित्व (Pérsonality) 
gfa- fera के क्षेत्र में हमने देखा है कि सभी मनुष्यों में समान बुद्धि 
देखते हैं. कि कुछ वच्चे कुशाम-बुद्धि बाले होंते हैं, तो कुछ सन्द 
I ९. का निर्धारण I 
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बंननां चाहता है। तीसरां 
चित्र-कल्ला की ओर प्रभावित नजर आता दै तो चोथा वैज्ञानिक 
जनना चाहता है । ` इस तरह सबके विशेष गुणों में सी भिन्नता 
WAR . | 
३. व्यक्तित्व की भिन्नता (Personality)—4i व्यक्तियों 
ˆ के व्यक्तित्व में भी काफी भिन्नता पाई जाती दै । इसी भिन्नता के 
कारण अलग-सलग व्यक्तियों के अलग-अलग नाम रखे जाते है । 
सनुष्य-मनुष्य में इतनी भिन्नता होती है कि उन्हें अलंग-अलंगं 
नाम से पुकारनः पड़ता दै । इसके अलावे भी वहुत-ली भिन्नताए 


Seem e : d A zs n 
' चाब गणित की ओर है तो दूसरा किवि च 


होती हैं जो गोणहैँ।' ८ 
m Le = - 
व्यक्तिगत भिन्नता के कारण : a x 


, १. ` भौतिक प्रभाव-देश ओर जलवायु का प्रभाव «व्यक्ति 
पर पड़ता'है p. जेसे-गमे देश में रहनेवाल् व्यक्ति फाला कम 
परिश्रमी और आलसी होता दै । इसके विपरीत शीत-प्रधान देशों 
~ ~A ` a ES 
के लोग गौर, परिश्रमी और अध्यवसायी होते RIO प्रवत-प्रदेश 
के रहनेवाले लोग मजबूत और साइसी' eni हैँ। इस प्रकार 
भौगोलिक प्रभावों के कारण ये भिन्नताए होती हैं । a 

२. जातीय प्रभाव--संसार में जितनी भी जातियाँ हैं, चाहे 
चे आये हाँ या हव्शी या मंगोल, सचकी अपनी अलग-अलग 
विशेषताएं होती हैं । जो व्यक्ति जिस जाति में पेदा होता है, बहू 
उसी के गुणों से प्रभावित होता है। उदाहरण-स्वरूप आयें 

~ oM "^ ~“ 
जाति के लोग सुन्दर ओर सभ्य होते हैं पर हशी जाति के लोग 
gw, चेडोल ओर श्रसभ्य हुआ करते हैं । 


३. वंशानुक्रम का प्रभाव- वच्चा जव जन्म लेता है तो कुछ 
uni को, प्रेत्कथाती के कप, में mit vila cit, यिदव [के 


> 
d: 


e z Taa 
e nm 


० ब 


ee ९ 


, E a? a n. 
dagaa से प्राप्त गुण सामान्य नहीं ERR अतः उनमें मी. 
आगे चलकर भिन्नता हो जातीहै। " 2 
P^. बातावरण का प्रभाव- व्यक्तिगत भिन्नता वातावरण के 


कारण भी उत्पन्न हो जाती है। जो वच्चा जिस वातावरण भे 
« रहता है, वह उसी का,अजुकरण कर लेता है। वच्चे पर परिवार, 
i aq SR का प्रभाव पड़ता है । सव को एक वातावरण ३ 
नहीं fer पाता है। अतः सव का विकास भी एक दिशा m 
^". à N ur Ie दिशा 
हो पंता है. T शा में नहीं 
५. आकस्मिक घटनाओं का प्रभाव-आकस्मिक घटनाएँ. " 


अज्ञात रूप से वच्चे 'पर प्रभाव डालती हैं। स्वस्थ वालक नही 

d वीमारी को वजह' AL रोगी और कुरूप हो Weser है। इसके, 
अलाङ्गे शारीरिक परिवृत्तन भी हो gum Pos aa दूट ० 
सकता है, पीठ की हड्डी हूट सकती है । इसके अलाते वच्चो प्र... 
संवेगात्सक् (Emotional! आधात भी हो सकता है | जैसे-- 

. “यार के शत्र में असफलता पराप होने पर, भला चंगा व्यक्ति भी 
पागल हो- संकता है इस प्रकार उपयुक्त सारी बातों का परीक्षण 
करन क वाद पता चलता है कि ऐसे वहुत-से कारण हैं, जिनके 
कारण fm भिन्नता उत्पन्न होती है । : 

पहले क्री शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का कोई महत्त्व नहीं 
था। सभी छात्रों को दवाव डालकर एक ही विषय पढ़ाया जाता 
था। इसका फल यह होता था कि कुछ छात्र तो उसे तुरत समझ 
जाते, कुछ छात्रों को सममने में देर लगती और कुछ छात्र तो 
सममा ही नहीं पाते थे। धीरे-धीरे मन्द बुद्धि वाले छात्र स्कूल 
छोड़ देते थे । इस तरह वच्चे पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर 
पाते थे। धीरे-धीरे जमाना बदला और लोगों ने Individual 


: ^ 
difference के सिद्धान्त का आविष्कार किया । हिचा Aen 
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में यह एक ऐसा सिद्धान्त है, जिसेंकी aaga नहीं की जॉ 
सकती है । आज हमें वालक को शिक्षा देनी है न कि वालक के 
समूह को.। यह्‌ शिक्षा वालक की वैयक्तिकता- के आंधार सर होनी 
चाहिये. । अतः आज प्रत्येक विद्यालय का कत sq हो गया 8 कि 
बह्‌ व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा का आयोजन करे । 
रह काये सरल नहीं दै । इसके लिये निस्वॉकित प्रयोग क़रना 
होगा-  - ' t 2 
(क) pun परीक्षणों द्वारा "छीत्रों की योग्यता को मार्पना 
गा।, . 
(Q) योम्यतातुसार, बालकों का अवसर देना होगा। 
आग) उचित सामाजिके और भौतिक वातावरण उपस्थित 
करना होगा । $ 2 : 
(a) सहातुमूतिपूर हृदय. चाले शिक्षकों की नियुक्ति करनी 
: eos 


होगी 


(ङ) सरकार के अलावे अन्य सभी संस्थाओं को भी विद्यालय 
की सहायता करनी होगी । 

उपयुक्त बातों के अलावे विद्यालयों में क्ा-विभाजन में 
सी सावधानी वरतनी होगी । व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार ही 
वर्ग की भी व्यवस्था होनी चाहिये। यहाँ पर बच्चे को व्यक्तिगत 
शिज्ञा में सुबिधा होती है। आजकल का' जो विभाजन -है उसमें 
कुछ कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र रहते हैं और कुछ सामान्य ओर 
कुछ मन्द चुद्धि वाले । शिक्षक प्रायः बीच का रास्ता अपनाता 
है। पर इससे कुशाप्र वुद्धिवाले छात्रों को हानि दोती दै। दूसरी 
बात यह है कि पाठ्यक्रम भी इस प्रकार का संकीणं नहीं होना 
चाहिए । इसमें विभिन्न विषयों का समावेश हो जिससे हर छात्र 
को अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। 
पाठ्यक्रम स्थायी भी नहीं होना चाहिए, छात्रों क्री रूचि के 
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अनुसार उसे परिवर्तं नशील,होना.चूहिए । DE 
वेयक्गक भिन्नता के आधार पर संचालित शिच्चा प्रणालियाँ : 
« इसके वाद हम, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कार्य 
करनेवाली कुछ शिक्षाप्रणाल्रियों के विषर्य में विचार करेंगे। 
आजकल.ऐसी बहुत-सी प्रणालियों की खोज हुई है जिनमें 
“भिन्नृता के अनुसारः ही शिक्षा दी जाती है। . 
१ डाल्टन प्रणाली-इसमें विद्यालय को घर के समान 
ही बना दिया जागा है ।“छात्र को कोई कार्य सीखने लिए 
दे दिया जाता है | एक निश्चित समय में वह,काम पूरा करना 
होता है । चीच के समय में वह स्वतन्त्रता मे अध्ययन करता 
हैं। यहाँ बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार dies 
मोंका दिया जाताहे। . ~ 


“२ विने प्रणाली-इस प्रणाळी में. कालक स्वयं. अपनी गति a 


से पढ़ता "एवं सीखा दै । पाठ्यक्रम के हर विषय को :सीखने 
के लिए उसे उत्साहित किया जाता दै.। यह प्रणाली डाल्टन 


E 


१४७ ० 


प्रणाली से इसलिए भिन्‍न,ह कि इसमें सीखने का समय निश्चित ` 


नहीं रहता है इस प्रणाली मै बालक स्वयं अपनी गति से 
सीखुता ई और उसका परीक्षण भी अपनेसे ही करता दै। 
अपने परीक्षण में पास होने पर वह शिक्षक के सामने परीक्षण 
के लिए आता है । अतः इस प्रणाली की असफलता का प्रश्न 
ही नहीं उठता है। 

३ प्रोजेक्ट प्रणाली--इसमें बच्चों को चार तरद्द के 
प्रोजेक्ट वनाकर दे दिए जाते हैं। वे प्रोजेक्ट हैं उत्पादक 
प्रोजेफ्ट, उपभोक्ता प्रोजेक्ट. समस्यात्मक प्रोजेफ्ट और अभ्यास 
प्रोजेक्ट । चालकों का एक दल मिलकर प्रोजेक्ट :पर -काम 
करता है। इस प्रकार d अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ते 
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भारत की शिक्षा पर उक्त प्रणालियों के प्रभाव! _ 
ऊपर की तीनों प्रणालियाँ आजतक भारत में संद्धान्तिक़ ही 


श्रनी हुईं हें । इनका उपयोग नहीं हो रहा है । यही कारण 
है कि यहाँ के छात्रों की उन्नति अधिक नहीं हो पाती है। यहाँ 


पर एक स्कूल में एक शिक्षक ओर एक सर छात्र होते हैं ।- एकै ; 


शिक्षक इतने छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार पढ़ा नहीं 
संकता दै। फल यह होता दै कि: अनुत्तीण छात्रों की संख्या 
उत्तीयाँ छात्रों से.अधिक रहती है | : 


Q 27. Write short notes on— °“ . 
'' (a) Remembering and forgetting. 
' (b) Problem solving. - A 
= (c) Creativé thinking. ° a` 
(d) Apperception, GN ^. 
(e) Pláteaux in Learning. 
(f) Consolidation. छे 


(g) Reflex Aotion. ° > e” ^s 
(h) Motivation in Learning.. en d 
(i) Repression. Ecce 


(j) Retroactive Inhibition. 
(k) Causes of the plateau - formation in 
learning curve. - 
Ans. :(६)-स्मरण और विस्मरण--विद्यालय में जिन विषयों 
की पढाई होती दे तथा परीक्षाओं के लिये जिन उत्तरों को 
परीक्षार्थी याद करते हैं वे कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं। जो 
कुछ याद रह जाता है वह इस कारण कि कभी-कभी उस ज्ञान 
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को ढुहरातै E) किना भूल,जति,हैँ यह कई बातों पत ' निर्भर « 
करता है । इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है । कुछ लोग अधिक 
विषय को अधिक दिनों तक याद रखते हैं । कुछ शीघ्र ही अधि- 
कांश को भूज जाते हैं। जिन अनुभवों में हमारे संवेग जागृत 
दो गये थे अथवा जिन अनुभवों का सम्बन्ध उन अलुर्भतरों से है 
जो कुछ ही दिन पूरे हैं उन्हें हम कम भूलते हैं। ; 

भूलने के क्रम में एक बिचित्रता B ।,शुरू में भलना बड़ी 
तेजी स होता है बाद में HWA का क्रम धीमा होता ki जिन 

अनुभवों का सम्बन्ध अन्य अनुभवों के साथ होता है (4550- 
ciation) वे कम भूले जाते हैं । एकाकी अनुभव शीघ्र ही भूल 
जाते हैं। जिन विषयों को समझ के साथ याद करते हैं वे अक 
दिनों तक विद्यमान रहते हैं तथा अर्थद्दीन विषय'शीघ्र ही भूल 
TARI स्मरण PR ज्ञान को बच्चे wg भूलते हैं. किशोर C 
उनसे अधिक तथा सुयाने लोग सब से अधिक इसका कारण . 
सम्भ्रक्तः यह है कि बच्चों की बुद्धि का विकास तेजी से होता 
रहता हैं तथा विषय की “मात्रा भी कम ही होती है और किशोर 
तथां सथांने लोगों *में बुद्धि का विकास उतनी तेजी से नहीं होता 
ओर विषयों की मात्रा भी बहुत बढ जाती है । : 

स्मरण/तथा विस्मरण के कारण-(क) ज्ञानाज न के वाद 


हम किस प्रकार के काम करते हैं इसका प्रभाव स्मरण पर 
पड़ता दै । ज्ञानाजन के बाद विश्राम या नींद अर्जित ज्ञान को 
स्थायी बनाता है तथा ज्ञानाजन के बाद शीघ्र ही दसरे विषय 
का अध्ययन अजित ज्ञान को विस्मारित करता है । विस्मरण क्यों 
होता है इनके अनेक सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत दै Retro- 
active Inhibition | इसथा अर्थ है कि एक विषय पढ़ने के 
बाद यदि फोरन दूसरा विषय पढ़ते हैं तो यह दुसरा विषय पहले 
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विर्षय,की मिटा देता है । इस सिद्धांत का कोई वेज्ञानिक अमाण 
नहीं दै ।.सच तो यह है कि अजित ज्ञान को बहुत दिनों तक 
“व्यवहार नहीं करने से तथा उस ज्ञान H अथहीमेता का तत्व 
अधिक होने से और उसमें Association की कमी के कारण 
उसे दस भूल जाते हैं । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है विस्मरण, में व्यक्तिगत भेद भी" 
` होता दै । कुछ लोग अधिक याद रख सर्कते हैं,कुछ कम । जितना 


दी विषय का अधिक गहराई से अश्र्ययन किया जाता दै इतना 
à विषय अधिक दिनों तक याद रहता है। लम्बी छुट्टियों, के 
बाद आने पर वच्चे अर्जित ज्ञान का बहुत अधिक अंश भूल 
जातेहैं। इस कार्रण कुछ लोग यह दील पेश करते हैं कि 


ex 


विद्यालयों में लम्बी छुट्टियाँ न दी जाये । पर खोज करने से पता 
'चलता दै कि यह विस्मरण अस्थायी दोता दै। थोड़े ही प्रयास 
में पूरा अजित ज्ञान स्मरण हो जाता है | $ 

याद करने में बार-वार आवृत्ति करना अधिक सददायूक होता 
है। जैस कोई कथिता याद करनी है। उसे शुरू से आखीर 
तक कई बार पढ़ गए। sq wm पुस्तक के पत्ने -उलट 
दिए तथा उस कविता की आवृत्ति की । 'जहाँ-जहाँ , भूले वहाँ 
अधिक याद कर लिया। इस क्रम से ज्ञानाजेन रोजी से 
हाता हैं । ere 

ज्ञानाजन में अथ पूर्याता तथा अर्थदीनता का WES महत्व 
है। अर्थहीन विषय देर से याद होता है ओर अधिक दिनों 
तक स्थिर रहता दै। : 

बच्चे जितना ही ज्ञानाजेन के लिए इच्छुक तथा तत्पर 
रहेंगे उतना ही अधिक याद कर सकेंगे ओर अधिक दिनों 
तक उसे धारण कर सकंगे। बिना मन लगाए पढ़ना समय 
“को बर्बाद करना दे । 
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दम जो कुछ भी पढ्ते-लिखते E curar सीखते हैं वह" gd- ° 
लिए कि वह ज्ञान-वाद में हमारे काम आवे। जिस ज्ञान को 
दम केबल ऊपरी' तौर से तथा हल्के से याद करते हैं उसे शी . 
भूल जाते हैं। परन्तु जिस ज्ञान को पूणं गहराई से (over-. 
learning) याद करते हूँ उसे अधिक समय तक धारण करते 
हैं। इसलिए जो भी याद किया जाय अथवा सीखा जाय वह . 
° पूण गहराई ui i : 
` पठित ज्ञान को बार-बार छुद्राना चाहिये। इसके कारणं 
उस॑ ज्ञान से संबंधी स्मृति चिह्न धूमिल नहीं होने पाते। साथ 
ही साथ उस ज्ञान का चार-वार प्रयोग होते .रहना चाहिए एवं 
उस ज्ञान के इर्द-गिद अध्ययन भी होते रहना चाहिए। "“०८ 
“बच्चों को पढ़ाते समय डपयुर्क्त सिद्धांतों तंथा तत्वों को 
याद रखने से तथा बच्चो की पढाई में इगका प्रयोग.करने से a 
हम उनमें श।न-को अधिक दिनों तक स्थायी वना सकते हैं ।' 
(0) नसमस्या-समाधानु (Problem Solving) *-- जीवन 
पर्यन्त हस अनन्त इच्ळाओंकी सत्ति करते रहते हैं अथवा पूर्ति 
की चेष्टा में लगे रहते हैं 4 इन इच्छाओं में कुछ ऐसी हैं कि 
samala ii होती रहती हैं जे से स्वांस लेना, मलत्याग करना, 
प्रकाश पान्ना इत्यादि । इनके लिए सामान्य अवस्था में व्यक्ति 
को अधिक चिन्तित नहीं होना पड़ता । कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं 
जो कभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं जेसे अमर हों जाना. सीमाहीन 
त्रिकालदर्शी होना इत्यादि। इन दो के अतिरिक्त अधिकांश 
इच्छाएँ ऐसी हैं जो असंभव नहीं हैं पर पूर्ण प्रयास करने पर ही 
प्राप्त होती हैं जेसे धनोपाजेन, ज्ञानाजेन, सम्मानाजन इत्यादि । | 
इन इच्छाओं की पूर्ति अनायास नदीं होती। इनके लिए 
परिश्रम करना पढ़ता दे । 
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"इन इच्छाओं को कुछ लोग प्रयोजन (Motive) कहते है 
तथा इनकी प्राप्ति को aza (Goal)! प्रयोजन से लक्ष्य की 
ओर चढ़ने में कठिनाइयाँ आती हैं। इन कठिनाइयाँ को” ही 
रनोबैज्ञानिक अध्येयन में समस्या (Problem) कहते हैं! 


अतएव इन कठिनाइयों पर विजय पाना ही समस्या -समाधान . 


(Problem Solving) #31 जाता * s : $ 
समस्या समाधान के प्रयास कई स्तरों पर होते हैं। एक 

स्तर है जागवरों का तथा दूसरा स्तर है मानवों का। अब हम 

देखें कि यह किस्‌ प्रकार होता है। 3 
(क) बिना सीखे, झादत के वशीभूत समृस्या-समाधान:-- 


+जानवरों के बहुत से कार्य इसी कोटि के होते हैं। कुत्त के 


ex का जन्म से ही तैरना सीखना, मधुमक्खी का फूलों मे. 


रस'लेना इत्यादि ऐमे काये हैं जो उन्हें कोई सिखाता नहीं । यें 
आदते ऐसी हैं कि इनमें परिवत्त न नहीं हानसकता। थे इन 
जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इन्हें कोई सिखाने 
के लिए नहीं तेयार रहता। इसलिए यूदि इन आदतों क्रे साथ 


ये जीव पेदा न हों तो उनका अस्तित्व ही -खतम हो जाएगा ।. 


परन्तु इन आदतों के साथ एक यह बुराई है कि इनको-परिकुत्तित 
नहीं किया जा सक्रता । मधुमकल्ली खतरा देखकर डंक मारती 
है पर खुद भी मर जाती है। पर कितनी भी कोशिश की जाय 
मधुमक्खी उस आदत को नहीं छोड़ सकती । 

(ख) अंध - अभ्यास और भूल द्वारा समस्या - समाधान 


(Blind Trial and error problem solving)—s«i 


प्रयोग सबसे पहले थार्नडाइक ने किया। q बिढ्ली पिंजड़े 
में बंद हो गई और वाहर मछली लटका दी गई। qe से परे- 
शान बिल्ली नाना प्रकार से पिंजड़ खोलने का प्रयास करती है 
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ओर: अन्त मेंपिंजड़ा खोल लेती है । e : 

(ग) अन्तु ष्टि द्वारा समस्या - समाधान (Insightful 
Problems solving)— मनो वैज्ञानिक कोहलर ने इस सिद्धान्त, 
की प्रतिपादुन किया। उसने भूखे वन्दर को पिंजड़े में बन्द 
"कर दिया और पिंजड़ेल्की छत से केज्ञा लटका दिया। fis. 
S कुछ बर्कस इस प्रकार रख दिये कि उनको एक पर एक रख 
देने से केले प्राप्त किए जा स्स्कृते थे। बिना बक्से" काःइश्तेमाही 
किए जमीन पर mg होकर अथवा उछलकर केले नहीं प्राप्त किए 
जा सकते थे। बन्दर ने कई कोशिशें कीं] उछ्लला-कूदा, 
धक्सों को उलट-पलंट किया । इस प्रकार कुछ देर तक चुप 
शैठने के वाद वह quU बड़ा वकमा नीचे, sie वाद ARA, 
ओर सबसे ऊपर सबसे छोटा बक्सा रखकर बक्सों पर चढ़ 
गया और केला पा लिया। ह 

. ° ` मनुष्यों दवारा समस्या समाधान :-- 


(क) भाषा द्वारा समस्या समाधान(icarious porblem 


n RR a ere EC हर एल 
solving) :—मनुष्यः की,सवसे वड़ी विशेषता दै कि वह भाषा 
का IAN कर सकता है । इसी कारण उसकी सफलता है । वह ` 
समस्या को भा ग के माध्यम से दुहराता है और अनेक उपायों 
में मे उसे एक को अपनाता है जो अधिक सही मालूम होता E | 


(ख) बज्ञानिक पद्धति (Scientific method of pro- . 
‘blem solving, तुष्य की सबसे अधिक सफलता इसी 
पद्धति के कारण होती है। इसमें भाषा का प्रयोग अपनी चरम 
सीमा तक पहुंच जाता Wa इसके कई सोपान हैं; जेमे-- 

(O समस्या का समझना, (२) समस्या से सम्बन्धित आंकड़े 
एकर करना, (३) भिन्न समाधानों को एकत्र करना (४) समा- 
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धान के भिन्न तरीकों का मूल्यांकन (५) इन तरीको को प्रयोग 

में लाना,(६) अंतिम faa पर पढुँचना। _ is 3 

anaana की इन विभिन्न विधियों में से aga भिम 


“परिस्थितियों में भिन्न विधि का प्रयोग करता दे। किसी परिस्थिति 


में कोई विधि काम करती है तो अन्य परिस्थिति में अन्य विधि । 
शिक्षा की प्रक्रिया में समस्या समाधान का वहुत ARA हैं । 
जीवनयापन में मनुष्य समस्याओं के बीच घिरा रहता है। 
.यदि शिक्षा की प्रकिया ने उसे समस्या समाधान की क्षमता दी 
है तो उसका ,जीवन सुखी होगा अन्यथा नहीं। प्रजाताचिक 
देशों में तो उसका महत्व और भी अधिक है क्योंकि प्रजा ही 
छपनी सरकार चुनता दै । प्रजा ही पूयांाक्ति-सम्पन्न है। _ 
शिज्ञा में थाद कार्यशीलनों का सहारा लिया जाय तो उससे 
समस्या-समाधान की, शक्ति आती दै।. यदि समस्या, जीवन 
के अनुभवों और परिस्थितियों पर आधारित है तो ग्रह समस्या 
समाधान की क्षमता जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में सहायता 
देती है। ` HB : 3 
प्रोजेक्ट विधि तथा कार्य-शोलत विधि इसीलिए "उपयुक्त हैं । 
तथा प्रगतिशील विद्यालयों में इनका ब्यर्चदार इसीलिए हा यहा 
है कि इनके माध्यम से बच्चों में ऐसी 'समस्या समाधान की 
gaa आती दे जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्थानानतरित 
होती है । पर एक शत यह है कि बच्चे किसी भावी जीवन के 
लिए तेयार न किए जाये । वे अपने स्तर के जीवन का पूरी रूप 


से यापन करें तथा अपने स्तर की समभ्याओं का अपने ही समा-. 


घान करें | 
(०) सृजनात्मक चितन (Creative thinking ) :— 


स्रजनात्मक चितना के तीन अ'ग हैं (F) अनुभव, (ख) प्रत्यक 
(Recall) A (ग) प्रकाशन (expression ) | मानसिक 
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जीवन की संपूर्ण चेष्टा इन्हीं तीन कि.अन्तगंत होती रहती है। . 
बिना अनुभव के चिंतन नहीं हो सकता । gafa बच्चों 
uU विकास के लिए वहुमुखी अनुभव.की आवश्यकता 

gaa में दो विधान हो सकते हैं | “एक है तर्क'प्रधान- 
अनुभव तथा दूसरा है मनोवैज्ञानिक अनुभव | बच्चों के" अनुभव 

ममोविज्ञान प्रधान होते-हैं । सयानों के अनुभव तके-प्रधान होते हैं | , 

= सयाने लोग बच्चों के अनुभवों को अपने ही दृष्टिकोण से देखते 
हैं।. इसका फल होता दै कि.वे बच्चों के अनुभवों “को तर्क-प्रधान 
कहने लगते हैं। परन्तु मनोविज्ञान-प्रधान अनुभव ही बढ़कर 

` तक-प्रधान अनुभव वन जाता है | 

मानसिक जीवन का gati अंग है प्रत्यक्ष (Recall; sfa 
भव की परीक्षा प्रत्यत्त से ही की जाती है। परन्तु प्रत्यक्ष स्गन- 
सिक, ज़ीवन का नगण्यु पत्त हे। यदि मानसिक जीवन को प्रत्यक्त * 
की तुला पर्‌ मापें तो अधिकांश व्यक्ति असफल ही होंगे । , पर 
आज की व्यवस्था मे शिक्षा की सफलता प्रत्यक्ष से ही आँकी 
जाती & . 

मानसिक जीवस का तीसरा* अंग प्रकाशन है। जिस कोटि 
के “अनुभव” तथा 'प्रत्यक्ष"होंगे उसी कोटि का प्रकाशन” होगा | 
इसलिए बच्चों में भिन्न अनुभवों तथा भिन्न कोटि के प्रत्यक्ष के 
आधार पर प्रकाशन की क्षमता पदा की जानी चाहिए । 

(d) APppercepti0n:—सभी प्रकार के अनुभवों का 
चिह्न हमारे मस्तिष्क के तन्तुओं पर पड़ता है। इन्हीं चिह्नों के 
कारण हम वीते अनुभवों को याद कर लेते हैं । इन चिह्ना से 
मिलते-जुलते अनुभव होते रहने से ये चिह्न स्थायी हो जाते हैं पर 
इन समान अनुभवों के न होने से अथवा विपरीत अनुभवों के होने 
से ये चिह् या तो मिट जाते हैं या धूमिल हो जाते हैं ओर वह अनु- 
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भव हमें झुला जाता दै । इन्हीं हन्तुगत eai चिह्नों को Apperce- 
ptive mass कहते हैं । उदाहरण के लिए मेरे एक मित्र हैं 
सुनका नाम है जयदेव शर्मा । इस मित्र से मिल॒ने'से मुझे सुख 
मिलता-है.। इनकी आदतें मुझे अच्छी लगती हैं। इससे अलग 
हुए मुझे कुछ समय हो गये । एक दूसरे अपरिचित व्यक्ति मुझसे 


मिलते हैं। इनसे मेरा पहले का कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं ` 


ˆ था। ये मिलते हैं और अपना नाम जयदेव चौधरी वताते हैं । 
इनके नाम ओर जयदेंव शर्मा के नाम में साम्य होने के कारण 
इस अपरिचित व्यक्ति जयदेव चौधरी का नाम मुझे याद हो 
जाता है। . 

सनोवज्ञानिक भाषा में इसे यों कहेंगे कि जयदेव शर्मा द्वारा 
स्थापित स्मरति Rg-(apperceptive mass) जयदेव चोधरी 
द्वारा स्थापित स्मृति चिह्न के पास होने के कारण उसे बल देता 
है तथा स्थाई बनाता है। एस सिद्धान्त का शेक्षणिक eei यह 
है किं नए ज्ञान को यदि पू ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत किया जाय 
तो अच्छा होगा ifs पूर्व स्प्रति का चिह्न इस नये स्मृति चिह्न 
को स्थायी बनाने में सहायक होगा। , 

(e) Plateaux in learnin:ः—चञ्चों को पढ़ाते समय 


शिक्षकों ने यह अनुभव किया हैः कि प्रारम्भ में ज्योंज्यों समय 
लगाया जाता है स्यॉं-त्यों वच्चे विपय ज्ञान में प्रति करते जाते 
हैं। परन्तु यह क्रम एक सीमा तक पहुँचकर रूक जाता दै । इस 
सीमा क वाद कुछ समय तक चाहे कितना ही प्रयास किया जाय 
प्रगति नहीं होती । ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर उस विषय को 
छोड़कर दूसरा विषय पढ़ा जाय अथवा थोड़ा विश्राम किया 
जाय तो अन्य विषय में प्रगति होती है यद्यपि प्रथम विषय में 
प्रगति नहीं हो र्दी थी। मनोवैज्ञानिक इस अनुभव को इस 
प्रकार सममते हैं कि ज्ञानाजेन की रेखा आदि बिन्दु (Origin) 
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सं अष्वंस्रखी.,होकर चैलती हे) Ws Bc वाद यह रेखाः क्षेतिज - 
हो जाती हैं। उस समय ज्ञानाजन में बृद्धि नहीं होती। थोड़ा 
विश्राम करने क वाद या विषय का परिवर्तन करने से ज्ञानाजन 
की रेखा फिर रुध्व॑मुखी हो जाती fa समय ज्ञानाजेनु 
की रेखा चतिज हो जाती है उस अश को Plateaux in 
learning कहते Èd इसका कारण संभवतः यह है कि ज्ञान 
प्राप्त करने के बाद मस्तिष्क उसे आत्मसात्‌ कर लेना चाहता है । 
जिस काल में यह आत्मसात करने की क्रिया चलती रहती दे उस 
समय और अधिक ज्ञान का ग्रहण नहीं होता दै । 

जिस समय बच्वों के ज्ञानाजन में यह Plateaux आ 
जाय उस समय शिक्षक को निराश नहीं होना चाहिए ।- शिक्षक 
को. बच्चों को ' खरल - कूद कराना या अन्य. बिषय पढ़ाना 
चाहिए। यही कारण है कि विद्यालयों को कार्य-तालिका में एक 
ही विषय कई घाणटयों में नहीं पढ़ाया जातान भिन्न घग्रिटयों 
में विषय बदलते रईते EI इस प्रकार ज्ञानाजेन क्रिया में Pla- 
teau% का आना स्थगित करते रहते हैं-। दे 

(f) Consolidation :--स्घृति के अभ्यास में ऐसा देखा 
जाता हैक किसी अ शी इम € किसी अ शको इम स्मरण करना चाहें तोकुछ अभ्यास 
के कद वह अश याद तो हो जाता है पर कुछ ही दिनों के 
अभ्यास छुट जाने के बाद वह अ'श फिर भूल जाता है । ऐसा 
इसलिए होता है कि उस अंश के स्मृति-चिह्क स्थायी नहीं हो पाए 
थे, उनका Consolidation नहीं हो पाया था। इसलिए 
अभ्यास gal ही सब भूल गया | स्सृति-चिह्नों को स्थायी बनाने 
के लिए हमें अति ज्ञानाजेन (over learning) वथा «mm 
स्मरण (Frequent Recall) करना होता दै | इन दो विधियों 
से अजित ज्ञान Consolidate हो जाता है | उसके exfa-fag 
स्थायी हो जाते हैं । 
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- "सास ज्ञान हम zufme अजित” करते हैं कि भविष्य भें 


बह जीवन-की भिन्न परिस्तिथियों में काम आवे । afa अर्जित 
ज्ञान कुछ काल के वाद ही भूल जाय तो बदु ज्ञानन्जौवन में काम 


नहीं आएगा | इसलिए यदि ज्ञानार्जन करना ही दै तो वह स्थायी 


होना चाहिए । इसके लिए अति ज्ञानाजन तथा वार-बार स्मरणं 


_ इन दो साधनों का प्रयोग होना चाहिए। _० : 


(g) Reflex Aetion :--चैतना-केन्द्र दो स्तरों के होते Ši 


एक चे जिनका स्थान मेरुदण्ड दै तथा दूसरे वें जिनका स्थीन 
मस्तिष्क है । जिन कार्यों में संकल्प का अभाव है d मेरुदण्ड 
स्थित ,चेतना-केन्द्र से - परिचालित होते हँ । इन्हीं सकल्प शर्य 
चेप्टांओं को Reflex Action कहते E | जेसे,,आँख के सासने 
अचानक कोई बस्तु आ जाने से पलक आप-सै-आप गिर जाती 


. है।- अ'धकार में जाते समम रास्ते पर एक टेढी-मेढी ug को 


देखकर स्वतः हम उछंलकर आगे कूद जाते है । शारीर के किसी 
भाग में चोट.लगने की संभावना होने से उस भाग की मांसपेशी 
स्वतः तन जाती दै । ये सारी चेष्टाए “आत्म-रच्षा में, सहायक 
होती हैं। संभवतः इसी कारण ये “चेष्टाएँ हृमौरे भीतर स्थापित 
à SU MAE 

(h) Motivation :— हमारे सारे कार्य किसी प्रयोजन से 
किए जाते हैं| हम ज्ञान के लिए, घन के लिए, मान के लिए, 
अथवा लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम तभी तक 
कार्य करते हैं जव तक हमारे मन में कोई प्रयोजन (Motive) 
रहता दवै । ऐसे प्रयोजन का पूर्या रूप से कीण हो जाना भयानक 
अवस्था दै । ऐसा प्राणी कोई चेष्टा ही नहीं करेगा। जीवित 
होते हुए बह्‌ सूतक के समान दै। ` 

बच्चे भी प्रयोजन से ही कार्य करते हैं। परन्तु उनके 
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प्रयोजन क्या हैं इसे जाननी चाह्िए॥ rq तक शिक्षक चिर्न « 
की क्रिया को प्रयोजित (Motivate) नहीं करता तब तक बच्चे 
पाठ,में जी “नहीं लगाते। इसलिए सफल .शित्तक को बच्चों 
के प्रयोजनों को जानना चाहिए और उसी के अनुसार “कार्य 
करना चाहिए | : 

“निम्नलिखित तदोको से बच्चों को प्रयोजित (Motivate), 
किया जा सकता है :-- ; 

- (१) कार्यं क्यों fures रहा दै, (२) कार्य GP कितनी 
प्रगति हुई, (३) आत्म सम्मान को वृद्धि होने से, (४) कार्य 
में सफलता तथा आत्म संतोप का अनुभव होने से, (५) अच्छे 
प्रयास को पुरस्क्रेत करने से, (६) प्रतियोगिता का. भाव 
जग्रान से। ^. oA . 

-अतिदिन के शिक्षण-काय में शिक्षकों को इनमें से प्रत्येक 
या कतिपूय प्रयोजनों का व्यवहार करना' - चाहिए au 
शिज्ञण-काये आसान होता दे तथा शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्ध 
अधिक॑ सन्तोपप्रद्‌ होताः है । NO ; 


-` (i9 Repression (दमन) :— बच्चा जब संसार में प्रवेश 


“करता दैन तो सभों काम मनमानी करता दै। जब-जब जहाँ 
इच्छ हुईं पेशात्र-पंखाना कर दिया । भूख लगने पर रोना- 
चिल्लाना, अ#छी वस्तु देखकर मचल पड़ना, कभी नंगे रहना, 
अभी अघनंगे रहना इत्यादि । जव भी जो इच्छा हुई उसकी 
पूत्ति होनी चाहिए i 

इस प्रकार कुछ समय बीत जाने के बाद बच्चे पर 
प्रतिबंध लगने लगते हैं उसे एक प्रकार के जीवन में ढाला 
जाता है। कुछ कार्य इच्छा होते हुए भी नहीं करना SHIT 
कुछ इच्छा न होते हुए भी करना होगा। घर में आए मेहमान 
की थाली में मिठाई परोसी देखकर बच्चे का जी चाहेगा कि 
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“एक मिठाई लेकर खा ले H 4C इससे मेहमान क्या समभेगा ? 
सोचेगा बच्चा बड़ा लोभी है! इस विचार के आते ही बच्चा 
मिठाई की चिन्ता छोड़ देगा। बच्चे को खेल अधिक प्रिय हैं 
आर पढ़ेना कम प्रिय । पर बच्चे को खेल की मात्रा कम करके 
पढ़ने में अधिक समय देना ही होगा | 
इस प्रकार जीबन में बच्चो का siisii समाजी करण 
होता है । बच्चों को अपनी इच्छाओं पर रोक लगानी होती है । 
यह दो प्रकार सं होता है । एक dec, भय अथवा लोक-लाज' 
से। बच्चा मेहमान से पेसा इसलिए नहीं मांगेगा कि माता-पिता 
जानेंगे तो डांटेंगे, पीटेंगे । यद्यपि बच्चे की भीतरी इच्छा. घर में 
आए- Agata से पेसा मांगने की है । इसे ही दमन ((Repre- 
ssion) कहते È | इसके अनेक दुष्परिणाम 8:1 पहला तो acto 
दमनकारी परिस्थिति के अभाव में अनुचित कार्य होने लगेगा। 
अगर. कोई देख नहीं रहा हैं तो अनुचित कार्य होने लगेगा । यदि 
बाबू जी नहीं देख रहे हैं तो धीरे से खेलने के लिए खिसक्‌'गए। 
सन में gem पेदा होगा तथा, मानसिक ग्रंथि पड़ जायगी । इसके 
फारण अनेक मानसिक रोग होते डं | - 
. . परन्तु यदि बच्चों के जीवन में उज्च आदर्श तथा उच्च 
ज्ञीवन दर्शन स्थिर हो जाय तो अनुचित कायं को बच्चा इसलिए 
नहीं करेगा क्योंकि वह उसके जीवन-दर्शन के विरूद्ध दै । ऐसा 
करने सं चरिन्न-्रल आता है और मानस उज्ज्वल होता दवै। 
इस क्रिया को Sublimation कहते gı Sublimation का 
सबसे उत्तम समय किशोरावस्था है तथा सबसे उत्तम विधि 
शिक्षकों तथा माता-पिता द्वारा उच्च आदशों का प्रस्तुतीकरण द्वै । 
(j) विस्सृति पर कई प्रयोग किये गये है जिनसे पता चत्ता 
है कि fraia sa समय सबसे ज्यादा होती है जब प्रतिगामी 
विरोधन के बहुत से कारण उपस्थित रहते हैं। रुकाबट 
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विपरीत क्रिया विरोध के कारश रीतो है l ER 
विस्मृति उस समय सबसे कम होती दे जेब सीखने के 
फोरन,बाद एंक” ऐसा अवकाश दे दिया जाता है जिसमें कि . 
मस्तिष्क क्रियाशील नहीं होता दै । सीखने के ` फौरन वाद कोई 
काम किया जाय तो विस्मरति कम होगी । किसी चीज को पढ़ने 
ga बाद मस्तिष्क को विश्राम दे देने से उस पढ़ो हुई बात - 
० को ज्यादा देर तक स्मरण रख सकते हैं। ठीक उसी के उल्टा 
किसी त्रात को सीखने के बाए मस्तिष्क को अगर दूसरे काय में 
. लया दें जिससे वह क्रियाशील रहे तब निश्चय दी हमारे सीखने 
में बाधा उपस्थित होगी । ag बाधा अधिक, मात्रा में होगी यदि 
दोनों कार्यो में अधिक समानता दै। अगर दोनों कार्या “अं 
असमानता È तो ERTU में कम बाधा पहुँचेगी । 'इस प्रकार एक 
चीज सीखने का प्रभाव दूसरे पर पडूता है। इसी सिद्धान्त को 
प्रतिगामी ब्रिरोधन (Retroactive-inhibitión) कहते हैं i 
सनोवेज्ञानिक ६(्टिकोण से प्रतिगामी चिरोधन का विश्लेषण 
करने परं सनोचेज्ञानिकाँ के विचार इस प्रकार हैं :--जो बातें 
हम died हैं मस्तिष्क में उनके चिह्न धीरे-धीरे बनते B, और 
येः चिह्न सीखने के तुरत षाद लुप्त होना शुरू हो जाते है । ठीक, 
इसी बक्न हम दूसरी वात सीखना शुरू कर देते हैं और मस्तिष्क 
पर इसका. आघात पड़ता है, तथा पहले का चिह्न करीत्र-करीब 
पूणतः लुप्त हो जाता है । पहले वाले मस्तिष्क-चिह् पर अगर 
आधात नहीं पड़ता है तो बह स्थायी होने लगता दै । इस प्रकार 
दो स्मृति चिह्न एक दसरे के घाधक हो जाते हैं 
अन्त में यह कहना उचित होगा की प्रतिगामी विशेधन से 
बचाने क लिए विद्यार्थियों को यह वताना चाहिए कि जिस पाठ 
को वे पढ़ें उसके वाद मम्तिष्क को कुछ विश्राम दै ओर फिर 
जसी पाठ को zeu । 


Y. 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi. : 3 


e 


९६० ` EE a 
qu E AUT x 
(k) सीखने की गति! के बारे में मनोवैज्ञानिक दृष्टि सें यह 
स्थापित किया गया दै कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी काये 


सीखता दै ठो सीखने की उन्नति में एक साधारण नियम « क्रम 
चलता दै ! प्रारम्भ में सीखने की गति कम रहती है। फिर गति 


बढ़ती है; कुछ समय के बाद गति स्थिर पड़ जाती है । कुछ देर तक , 


स्थिर गति से काये होता दै ओर फिर गतिं कम होने लगृती €! 
स्थिर होकर कुछ सभय तक एक गति से सीखने की अवस्था को 
«uem का पठार' (प्लेटो ऑफ afin) कहते हैं । सीखने की 


प्रगति प्रर रुचि,और सफज्ञता का बहुत बड़ा प्रभाव पडता है। . 


रूचि रहने पर ओर सफलता मिलने पर गति बढ़ती है | रुचि 
का अभाव होने पर और सफलता न मिलने पर सीखने की प्रवृत्ति 
कम हो जाती है। इस कारण सीखने की प्रगति बनाये रखने 
के-लिये अध्ययन या कार्य में बालक की रुचि बनाये रख्ते का 
दाक को प्रयत्न करेना चाहिए। 5 


सीखने का पठार इसलिए आता दै. कि सीखने की एक सीमा 
रती है जिसके बाद उन्नति नदीं” होती। उस “अबस्था मे 
उन्तति करने का एक ही उपाय रह ज्सता दै कि काये को दूसरी 
विधि से सीखना प्रारम्भ किया जञाय। ` «ov 

सीखने का पठार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ug देखकर 
कि बालक एक ही गति से विषय का अध्ययन कर रहा है और 
कुछ प्रगति नहीं कर रहा दै, शिक्तक को हतोत्सादित नहीं होना 
चाहिए अथवा न बालक में निराशा का ही भाव आना चाहिए | 
बालक की सीमाओं पर विचार करते हुए कुछ ऐसी विधि 
निकाली जा सकती दै जिससे बालक के सीखने में एनः प्रगति 
आ जाय । जिन कारणों से सीखने का पठार आता है उनसे 

“शिक्षक, को, विशेष रूप से परिचित होना चाहिए । 
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Q. 28. What are thé-main: qualitiés, ofr a, 
leader ? What measures must be taken in a 
school to*train children for leadership. ८ 

- (नेता के अन्दर कौन-कौन से गुण होने चाहिए ? “बालकों, 
में नेतृत्व का निर्माण करने के लिए पाठशाला में. किस “यात कीं 
` व्यवस्था की जाए!) «| 


or 
-What qualities would you logk for and 
detect in a pupil for leadership ? How would 


- you develop them ? 


(बालकों के कौन से गुणों को देखकर आप कह सकते, हैं .कि 
उनमें नेतृत्व करने की शक्ति दै? ऐसे गुणों» का विकास आप 
केसे करेंगे १) ” 


: or : 


Discuss the characterestics 6f leadership 
at different ages in a school population. 
(पाठशाला में भिन्न-भिन्न आयु के, विद्यार्थियों मै नेतृत्व की 
कौन-कौन सी विशेषताएं. पाई जाती हैं !) 
(P.U. 1950,1952,1955,1956,1960; B.U. 1961,1963.) 


47४ अच्छे नेता की विशेषताएं : ठ 

(९) आत्म-गौरच की भावना (Self 488०7४०7)-नेतृस्व 
के लिए सबसे प्रथम आवश्यक गुण दै आत्म गौरव की भावना । 
जिस बालक में आत्म-गौरव की भावना पाई जाती है, 
वही आगे जाकर एक अच्छा नेता वन सकता है। जिस बालक 
में दैन्य-प्रदृत्ति की भावना (Submission) तीब्र रूप Ñ होती है, 
वह एक अच्छा अनुयायी तो बन सकता है परन्तु एक अच्छा 
नेता नहीं । 
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) रृदृ-इच्छा शाक्त — Will Pover)—चदुस्व 


करने के लिए दृढ़ इच्छाश्राक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जिस 
व्यक्ति में दृढ़ इच्छा-शक्ति का अभाव होगा, वह किसी भी समुदाय 
का नेठुस्च करने में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। बह जो 


काम भी करना चाहेगा उसमें स्थिर नहीं रह सकेगा । दृढ इच्छा, 


शक्ति से आत्म-विश्वास की भावना का त्रिमौण होगा। दुढ'इच्छा 
शक्ति के और आत्मविश्वास के विना कोई भी व्यक्ति अपने 


अनुयाइयों में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकेंगा आर न ही उनपर ` 


अपना प्रभाव ही डाल सकेगा | 


) वहिमुखी भावना (Extrovert Tendencies)— 


fir वालको में वहिस खी प्रबृत्ति पाई जाती है, चे ही आगे 
जाकर अच्छे नेता वन सकते हैं। अन्तमुँखी बालक अच्छा 
लेखक बन. सकता है, “अच्छा दार्शनिक बत सकता है, अच्छा 
चेज्ञानिक वन सकता है परन्तु वह किसी समुदाय का' ठीक-ठीक 
प्रकार से Aga नहीं कर सकता ag तो अपने मन के' संसार 
में ही व्यस्त रहता है और, बाहरी कार्यो के लिए, उसके पास 
बिल्कुल समय ही नहीं होता। e - « 

(४) उच्चकोटि की जन्मजात बुद्धि (Superior Iynate 


Intel]ए९n०९)—नेता को बहुत सी विकट समस्यां को हल 
करना पड़ता है। और कई वार तो उसको तुरन्त ही निर्णय 
करना पड़ता है। कभी कभी अनेकों कठिन परिस्थितियों के 
अनुसार उसको सन्तुलन करना होता है। यह सच कुछ करने 
के लिए उच्च कोटि की बुद्धि (Intelligence) होनी चाहिए । 
(५) अच्छी वक्तृत्व शक्ति (Power of Eloquence) 

नेता का वास्ता कई समुदायों (Groups) से पड़ता है। वह 
अपने भाषणों द्वारा ही उन समुदायों से सम्वन्ध स्थापित कर 
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सकता दै । - इसलिए नेता को एक « अच्छा भाषणकत्तो होना 
चाहिए। जितने भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक नेता 
8,3 wq अच्छे वक्ता होते BI केवल ऐसे ही वालकों को 
नेतृत्व के लिए चुनना चाहिए जो अपने भाषणों के द्वारा दूसरों 
को प्रभावित कर सकें। इस कार्य के लिए उनका अध्ययन तथा 
ज्ञान का क्षेत्र Rez चाहिए । . : 

(६) व्यावहारिकता का गुण (Quality of Being a 


Practical man)—एसा व्यक्ति नेता नहीं वन सकता जो केवल 
दिवा स्वप्न (Day Dreams) ही देखता रहता है। लोग उस 
व्यक्ति के पीछे चलते हैं जो व्यावहारिक भी हो श्रर्थात्‌ ` अपनी 
कही हुई चात को पूरा करने का ग्रत करे degli को वहीं' कुछ 
करने के लिए कहे जो सचमुच ही व्यवहार में लाया जा सके। 
केवह वातें करने की 'वजाय, वह क्रिथात्मक अधिक होता है । 

(s) " उच्च नतिक चरित्र (High Moral Charaeter)— 


नेता और समुदाय, इनमें परस्पर आदान-प्रदान होता है। जैसा 
कि पहले वताया जा चुका दै, समुदाय (Group) में अनुकरण 
(Imitation) की, सहानुभूति (Sympathy) की तथा 
taati (9५४६०६०7) ग्रहण करने की प्रबृत्ति बड़े तीव्र रूप 

होती है अचेतन में सारा समुदाय उसी प्रकार सोचता, विचारता 
तथा कायें करता है जिस प्रकार की उनका नेता। इस दृष्टि से 
नेता का नेतिक चरित्र वहुत ऊचा होना चाहिए। कहीं वह 
अपने निजी स्वार्थं के वश में होकर जनता को उलटे मागं पर ही 
न ले जाए। पाठशाला में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए 
कि ऐसे विद्यार्थियों को ही नेतृत्व के अवसर प्रदान किए जाएँ, जो 


उच्च आदर्शो' से प्रेरित हों । उनके उच्च आदशाँ का प्रभाव सारे 


समुदाय पर पड़ेगा । 
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(=) सामाजिक गुण (Social Qualities )--नंता म॑ 

: ~ 
सामाजिक प्रवृत्तियों का पाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उसे 
लोगों दी इच्छाओं.तथा आकांक्षाओं सं परिचित होन चाहिए | 
अपने अजुयाइयों के gai तथा get को वह edu की इष्टि 


से देखे । उसमें सहयोग की भावना Wexe कर भरी होनी . 


चाहिए | जनता का स्वार्थं ही उसका अपना स्वार्थः होना 
चाहिए । जनता के हित के लिए उसे वढे से बड़ा त्याग 
करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए । ; 
नेतत्व का प्रशिक्षण (Training for Leadership) : 
“पहले यह सममा जाता था कि नेतृत्व की शक्ति प्रकृति- 
qu होती दै e इस तथ्य में यद्यपि सच्चाई uw काफी अंश दै 
परन्तु इसका तात्पयें, यह _कभी भी नहीं कि हम अपनी 
शिल्ल व्यवस्था " में ` ढीलापन ले आवें । प्रकृति द्वारा दी 
गई शक्ति तब तक अपना कार्य सुचारू रूपं से नहीं करठी जब 
तक कि संमुचित प्रशिक्षण के द्वारा उसका नियन्त्रण न कर 
लिया जाय । इस बात को चर्चा पहले ही की जा चुकी है कि 
व्यक्तित्व के निर्माण में amgen (Heredity) «HT वाताः 
aqy (Environment) Xat का ही प्रभाव पड़ता है?! नेता 
के रूप में वही काम करता है जिसका व्यक्तित्व' सब, दृष्टियों 
से विकसित हो । बहुत से ऐसे वालक जिनमें नेतृत्व के गुण 
होते हैं उचित प्रशिक्षण (Training) तथा निर्देश (Guidance) 
न मिलने के कारण भटक जाते हैं ओर आगे जाकर बालापराध 
(Delinqueney ) के शिकार हो जाते हैं। हमारा राष्ट्र 
प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तों में विश्वास रखता दे और प्रजातन्त्रवाद 
si भिन्न-भिन्न क्षोन्नों में नेताओं की आवश्यकता पड़तीं है । इस- 
लिए ug अत्यन्त आवश्यक दै कि पाठशाला में नेतृत्व के 
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परीक्षण का समुचित प्रबन्ध हौ e « à i 


शिक्षकों का यह कत्तव्य दै कि वे .इस वार्त कां 'अवलौकन 
करें कि किन-किन बालकों में नेता होने योग्य गुण पाये जाते हैं। 
कई बालकों में यह गुण गुप्त अवस्था में होते हैं । ऐसे बालकों 
को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा ऐसे अवसर प्रदान करनें 
चाहिए , जिनमें बह गुण स्पष्ट रूप से हमारे सामने आजाएँ । - 
नेतृत्व की स्वाभाविक शक्ति का विकास, खेल के मैदानों में 
बालचरों के कार्यक्रमों (5००८४7) में साहित्य प्रतियोगिताओं 
में, स्व-शासन (Self Government) की पद्धति में तथा 
अनेकों ऐसे कार्यों . में हो सकता हे, जहाँ qc सदयोग की आव- 


श्यकता पड़ती है । s 
अवैस्था के अनुसार नेत्र (Leadership at Different 
8889) e «® . 


ag प्रायः सभी जगह देखा जाता है कि बालक अपनी 


अवस्था के ही अन्य बालकों के साथ. खेला करते हैं ओर | 


उनके अप्रने-अपने अलग नेता होते हैँ । भिन्न-भिन्न अवस्था 
के बालकों के समुदायों की "अपनी अलग-अलग विशेषताएँ 
ती,हैं । . इन समुदायों (Groups) के नेताओं में भी इन 
विशेषताओं की झलक मिलनी चाहिए i 
बालकों के नेता ¦ 
किशोर अवस्था से पूव खेलने वाले वालकौं के जो समुदायं 
(Play-Group) पाये जाते हें उनमें किसी प्रकार की स्थिरता 
नहीं पाई जाती । क्रिया की समाप्ति के पश्चात्‌ इस प्रकार के 
समुदाय प्रायः भंग कर दिए जाते E. इस प्रकार के समुदायों 
के नेता भी निश्चित नहीं होते । आत्म-गौरव की प्रद्धत्ति रंखने 
घाले बालक आगे आकर ऐमे समुदायों का ART करते È | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


t. 


6 


९६८ - - ^ 


fug प्रकार ऐसे समुदाय नित्य प्रति बदलते रहते हैं उसी E 
इनके नेता भी बदलते रहने EQ इस प्रकार के समुदायों : 
झर लाभ हो या न'दो परन्तु इतना अवश्य पता जग जाता ९ 
कि किन-किन बालकों में नेता दोने योग्य गुण पाए जाते हैं । 
किशोरों (Adolescents) क नेता--किशोर अवस्था के 
बालकों में सामुदायिकता (Group Life) की भावना विशेष 
रूप से पाई जाती दै।” किशोर अवस्था के वालक आमतौर 
पर सामुदायों (Gangs) में दी रहते हें। इस प्रकार के 
दायों में एकता की भावना होती है। इनके छापने कुछ नय 
होते हैं जिनका पालन सभी सदस्यों को करना पड़ता & सभी 
aa अपने नेता के प्रति बफादार होते दें तश्रा नेता में सी 
तिस्वार्थता की सावना पाई जाती है । किशोरों क इन समुदायों 
में स्थिरता की मात्रा अधिक होती दै। नेता समुदाय के 'सभी 
सदस्यों के लिए एकं आदर्श (Model) होता-है तथा spissa 
रूप में उन सब के प्रभाव को प्रहण भो करता दै। नेवाः तथा 

- समुदाय (Gang) के सदस्य दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते 
हैं। जिस प्रकार एक बुरा नेता पूरे के पूरे “संमुदाय को बिगाड़ 
सकता दै , उसी प्रकार यदि किसी समुदाय में बुरे बालक होंगे 

तो वह अपने नेता को भी उसी दिशा में ले आयेंगे। „ > 
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Q. 29—What do you understand by educa- 


tional guidance*? Try to convince about the - 


need of the educational guidance. What are 
the aims and purposesof educational guidance 
in school ? E 
(P. U. 1960, 1963; B. U. 1963, 1965) s 
( शिक्षा सम्बन्धी निर्देश से आपका क्या व्रात्पयं है ? Ri 
की दृष्टि से इसकी उपादेयता पर प्रकाश डालें। पाठशालाओं में* : 
जो शिक्षा सम्बन्धी निर्देश किया जाता दैन्डसका क्या उद्देश्य « 
तथा प्रयोजन हैं? , NE : 
Ans. R-RATA ¦ ee o 
शिक्ता,रुम्ध्रन्धी सभी कार्यक्रमों 'में चाहे उनका सम्बन्ध 
प्रारम्भिक शिक्षा (Élenrentary Education) से हो अथवा 
उच्च शिर्चा (Higher education)&, निर्देशन (Guidance): 
का अपना एक ज़िशेष महत्व है । अच्छी शिकता हम उसे ही कह 
सकते हैं जिनके द्वारा अपनी क्षमताओं ( Capabilities ), 
योग्यताओं (121078) तथा रुचियों ( Aptiudos ) का ज्ञान * 
हो सके इसके द्वारा जहाँ विद्यार्थी समाज के साथ ठीक-ठीक 
सन्तुलन (Adjustment) रख सकेगा वहाँ उसे यह भी ama 
हो जाएगा कि कौन-कौन से व्यवसाय उसके लिए उपयुक्त हो s 
सकते हैं। निर्देशन ( Guidance ) का क्षेत्र बड़ा व्यापक t कु 
तथा निर्देशन की प्रक्रिया (Process) बढी जटिल (Complex) | 
दै निर्देशन pe Ai विशेष AL 


^ 
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की पूर्ति होनी चाहिए । विद्यार्थी की शिक्षा सम्बन्धी आवश्य- 


कताएँ, सामाजिक, नेतिक, संवेगात्मक, व्यात्रसायात्मक तथा 
स्वास्थ्य सम्बन्धी, इन सभी की पूर्ति निर्देशन के "द्वारा होनी 


चाहिए! एक प्रसिद्ध लेखक ने निर्देशन ( Guidance ) के 


सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्द कहे हैं- « cs 
«Guidance seeks to help the individual dis- 
cover his talents in comparison to the 
opportunities of the world and help him 
prepare Dimself so that he can find or 
develop a 91806 in which he can live a well 
balanced life? and contribute his-part to the 
"welfare of his fellowmen. 
शार्थीत्‌ निर्देशन के हीरा सैंसार में प्राप्त अवसरों के अंचुसार 
व्यक्ति को अपनी योग्यताओं का ज्ञान है ओर वह अपेने sqm 
इस प्रकार से तेयार कर सकता दै कि सन्तुलित जीवन' व्यतीत 
, करता हुआ, समाज के अन्य सदस्यों, को' मलाई के लिए भी.काम 
कर सके | md JE 
सेकेंड री एड्केशन कमीशन (Secondary Education 
Commission) ने निर्देशन की परिभाषा इनं शब्दों में की — 
«Guidance involves the difficult art of hel- 
ping boys and girls to plan their own fortune 
wisely in the full light of all the factors that 
can be mastered about themselves and about 
the world in which they are to live and work.” 
अर्थात्‌ निर्देशन एक ऐसा कठिन कार्य है जिसके अधार पर 
लड़के और लड़कियाँ बुद्धिमत्तापूण, अपने भविष्य के सम्बन्ध 
copam Efecto m o ASR sera iN जन्म बनाते 
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हुए'वे संसार-के उन संभी तेत्कों को ध्यान में रख लेते है“जिर्नके - 
बीच में रह कर उन्हें कायं करना होगा। * - 

हुन परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट दो गया.होगा कि 
निर्देशन (Guidance) का क्षेत्र कितना व्यापफ है 

निर्देशन के सम्बन्ध में व्यापक रूप से चर्चा कर्र लेने के 
' पश्चात्‌ यह आवश्यक होगा कि शिक्षा सम्बन्धी निर्देशन , 
(Educational Guidange) के स्वहप, की भी संक्षिप्त चचचा 
कर लीमजाए । जोन्स (Jongs) ने शिक्षा,सम्बन्धी निर्देशन का 
स्पष्टीकरण इन शब्दों में किया है-- 

“Educational guidance in so far as it can 
be distinguished from, other aspects of güida- 
noe is concerned with the assistànee given to 


pupils in their choices and adjustments with 
schools, curriculums, cour&es àhd school life ° 


अर्थात्‌ निर्देशन'के व्यापक स्वरूप के साथ तुलना करते हुए 
हम कहँ सकते हैं कि शिक्षा निर्देशन का. कार्य है यिद्यार्थियों को _ 
पाख्य-क तथा पाझ्य faut के चुनाव में सहायता देना तथा 
उनका इस प्रकार पथ-प्रदुर्शन करना कि वे पाठशाला सम्बन्धी 
जीवर के साथ सन्तुलन बनाए रख सके । 
शिक्षां सम्बन्धी निर्देशन की आवश्यकता : 

पाठशालाओं में शिक्षा सम्बन्धी निर्देशन क्यों दिया जाय, . 
इस सम्बन्ध में दो बातें कही जा सकती है-- i 

(१) व्यक्तिगत विभिन्नताएं M 

(२) विद्यार्थियों के सामने भिन्न-भिन्न कार्यकम | E 

यह पहले बताया ही जा चुका है कि किस प्रकार 

व्यक्ति-व्यक्ति में शरीर सम्बन्धी, बुद्धि सम्बन्धी, रुचि सम्बन्धी 1 
तथा स्वभाव सम्बन्धी अन्तर होता दै । इसी प्रकार पाठशालाओं . 
CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection Varanasi. AS 


dois 


१५२ . 


- में भिन्द-भिन्न विषयों (Subjects) का, विषय समूह (Subje 
ct groups) तथा पाठान्तर क्रियाओं (Extra-curricular 
Activities) का. आयोजन होता है। प्रत्येक विद्यार्थी, को 
उनमें से कुछ को चुनना होता दै । यदि विद्यार्थी की रुचि किसी 
विषय विशेष में नहीं होती तो इस बात का यत्न किया जाता है _ 
कि उसकी रुचि उस बिषय में बनी रहे, परन्तु यदू किसी 
कारणवश ऐसा नहीं दो सकता, तो विद्याथी को दूसरा विषय 
लेने के लिए कहा जाता है । यदि -विद्यार्थी कुछ विषय में कम- 
जोर है तो उसे wg बताया जाता दै कि वह अपनी कमजोरी 
को कैसे दूर करे। 

कोई भी शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तभी सफल होगा, जब 
कि प्रत्येक व्यक्तं उसके लिए अधिक से-अंधिक प्रयास करे । 
. परन्तु इस कायं के लिए प्रत्येक बिद्यार्थी को. सद्दायता देनीःहोगी 
ताकि वह अपनी उच्चतम विकास की ओरः.बढ़ सके + बड़े बड़े 
समाजशास्त्रियां (Sociologists),zferarersri (Historians) 
तथा दार्शनिकों (Philosophers) कां ऐसा मत है fi व्यक्ति- 
गत विकास के ऊपर ही सभ्यता का विकासः सी निर्भर करता है। 


शिक्ता-निर्देशन सम्बन्धी तीसरा बड़ा यह लाभ है fs पालक 
के व्यक्तिगत विकास के लिए , पाठशाला में जो साधन, उपलब्ध 
हैं उनका उचित प्रयोग किया जा सके । 


शिक्षा सम्बन्धी निर्देशन की एक आवश्यकता और भी दै । 

समाज के रूप में नित्य नया परिवतन (Change) हो रहा È । 

इस प्रतिदिन के परिवतेन के कारण समाज का स्वरूप अधिक 

से अधिक जटिल ( Complex ) होता जा रहा है। बिना 

निर्देशन (Guidance) के विद्यार्थी समाज के इस जटिल और 
को नहीं समझ स 
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Q. 30: What methbds Would you employ to 
learn about the guidance needs of individual 
Students ? 


(P. U. 162. B, U. 1961, Bihar Dip. —1963) 

. (विद्यार्थियों की निर्देशन सम्बन्धी आवश्यकताओं को मालूम 
करने के लिए कोन कौन सी विधियों को अपनाएं गे १) : 

Ans.-- विद्याथियों को उचित निर्देशन तभी दिया जा 
सकता है जबकि इस बात का पता हो कि विद्यार्थी को किस बात 
के लिए निर्देशन ( Guidance ) की अवश्यकता है । विद्यार्थियों 
की निर्देशन सम्वन्धी आवश्यकताओं को मालम करने के 
लिए नीचे लिखी पद्धतियों का अवलम्वन किया ज्ञाता है-- 

(१, विद्यार्थियों से बातचीत ( Interview )- विद्यार्थियों 


को बातचीत के लिए बुलाया जाता दै ताकि. उनसे कुछ वालों के 
सम्बन्ध्र"मै जानकारी प्राप्त की जा सके। परन्तु यह तभी 
सम्भव॑'हो सकता दै ज़बकि वातचीत “करने वाला व्यक्ति 
(In'erviewer) विद्यार्थी ,के साथ Aag सम्बन्ध | 
( Rapport ) स्थापित क्र सक । f 

(९) प्रश्नावली (Questionnaire )--प्रश्नावली में aga 


से प्रश्न होते हैं; जिनका विद्यार्थियों को उत्तर देना होता है। 
प्रश्नावली का मुख्य उद्देश्य, कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में बालकों... 
के विचार (Opinion) जानना दवोता है; जैसे बालकों का घरेलू | 
वातावरण सन्बन्धी, अवकाश के समय की क्रियाओं ( Lei ० 
sure Activities), उसकी आदतों, तथा शिक्षा और sqq. 
साय सम्बन्धी योजनाओं का ज्ञान । x 
प्रश्नावली तैयार करते समय, इस बतका ध्यान रखा | 
जाए कि प्रश्न छोटे-छोटे और स्पष्ट हो तथा प्रश्नों में केबल वही _ 


"uh 


A 


n 


NUS - £ e 
बातें पूछी जायें, जिनके उतारे देने में बालकों अथवा माता-पिता 
को कोई अड्चन न हो । * 


(३) परिश्रम मापक परीक्षाएं (Achievement Tests) 
PT A XR 


ईन परीक्षाओं के द्वारा, इस बात की जाँच की जाती है कि 


विद्यार्थियों ने भिन्न-भिन्न पाठ्य-विषयों में कितना परिश्रम . 


-किया है ? परिश्रम-मापक परीक्षाओं का-प्रयो7 आम तौर पर 
निम्नलिखिः बातों केःलिए किया जाता दै- 
(क) विद्यार्थियों की योग्यता पथा कमजोरी के सम्बन्धं में 
ज्ञान प्राप्त करना । 
(ख) विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम 9 लिए प्रेरणा देना । 
-(ग) विद्यार्थियों के माता-पिता का सहयोग प्राप्त करना । 
(च) अध्यापक न कितनी अच्छी प्रकार से पढ़ाया दै, इसकी 
जाँच करना. = ० 
(च) विद्यार्थी भविष्य में कितनी प्रगति क्ररेगा, इसके सम्बन्ध 
में अनुमान लगाना । 
(४) बुद्धिमापक परीक्षाएँ (Intelligence Tests)—3fa 


के सत्रप तथा वुद्धि मापक परीक्षाओं के सम्बन्ध Gies 
एक अध्याय' में काफी विस्तार से चचां की. जा चुकी .ह aR- 
शन (Guidance) * wa में हम बुद्धि मापक. परीक्षाओं का 
प्रयोग निम्नलिखित बातों के लिए करेंगे - 

(क) विद्यार्थियों का वर्गीकरण (0195812090101)- घुद्धि 
मापक परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों का वर्गीक्ररण बड़ी सर- 
adi से किया जा सकता दै । dix बुद्धि वाले, तथा मन्द बुद्धि 
चाले छात्रों को अलग छाँट कर, उनके अनुरूप ही प्रशिक्षण का 
प्रबन्ध किया जा सकता दै । 

(ख) भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों का चुनाव-- 
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औद्योगिक { Technical तथां वैज्ञानिक (०।४nti10)` 
बिषय ऐसे होते हैं. जिनमें अधिक बुद्धि उपलब्धि ( 1. ९. ) की 
आबश्यकता पइती है । इसके विपरीत व्यापार (Commerce) 
संम्बन्धी विषयों में अधिक वृद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती? 
वुद्धिमापक परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को बताया जा 


सकत्‌| है कि कौन fuus उनके अधिक उपयुक्त रहेंगे । 


qm) व्यवसायिक निर्देशन में सहार्यता-बुद्धिमापक परी- 


qais आधार पर विद्यार्थियों को इस बात का निर्देशन 
(Guidance) दिया जा सकता दै कि कौन से "व्यवसाय उनके 
लिए अधिक sug m होंगे। बट (Burt) के मतानुसार “वकील 
(Lawyer), चिक्रित्सक (Physician) आदिन्के कार्यों के लिए 
अधिक वुद्धि-लब्धि (1. Q) की आवश्यकता पड़ेगी i - 
परन्तु यहाँ इतना अवश्य Rp जा संकता है कि Aue 
geais परीक्षाओं पर निर्भर रहने से ही काम नहीं चलेगा I 
(५) व्यक्तित्व सम्बन्धी परीक्षण (Personality Testa)- - 


व्यक्तिकी भावी सफलता पर. उसके व्यक्तित्व कां भी काफी 
प्रभाव पड़ेता E जोन्स (Jones) के मतानुसार किसी मनुष्य 
के व्यक्तित्व में नीत्ने लिखी बातें आ,जाती है 
„ (अ) व्यक्ति के देखने का ढंग I 
`. (ब); उसकी qu । 
(a): उसके चलने का ढंग । 
(द्‌) उसके बातचीतं करने का ढंग I 
(इ) उसके काम करने का ढंग I 
(द) उनका स्वास्थ्य । 


व्यक्तित्व सम्बन्धी परीक्षणों (Personality Tests) पर ु x 


हम पिछले एक अध्याय में बिस्तारपूर्वेक चर्चा करचुकेदैँ। | 
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^. (६) व्यक्तित्व इतिहास (0989 Hist075) -व्यक्ति-इतिद्यास 
से हमारा तात्पय है कि विद्यार्थी सम्बन्धी पूरी जझ्नकारी प्राप्त 
करना और उसका रिकार्ड रखना । बालक का स्वास्थ्य कैसा 
ई, उसका स्वभाव केसा दै, उसकी रुचियाँ, उसका घर में, कत्ता 
गृह में, खेल के मैदान में, गलियों में तथा समुदाय में कूसरों के 
प्रति व्यवहार कैसा है, बह औन-कौन से मनोरंजन साधगों को 
अपनाता है, इत्यादि सभी प्रकार की ब्रातों की सूचना इकट्ठी की 
जाएगी। ; 

(७) बालकों" क माता-पिता से मेंट--बालकों के सम्बन्ध में 
उनके भावा पिता से बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती दै । 
बालक अपना बहुत सा समय घर पर ही विताता d इसजिए 
माता-पिता को उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातों का पता होता 
है। समय पर बालकों के माता-पिता तथा निर्देशन pt वालों 
(Counsellors) के सम्मेलन होने चाहिए। जहाँ पर वे अपने 


- बच्चों के सम्बन्ध भें उपयोगी सूचना दे सके। 


इस प्रकार, इन साधनों के द्वारा बालकों की निर्देशन 
सम्बन्धी आवश्यकताओं का ज्ञान हो जायगा ओर उन्हें ठीक- 
ठीक निर्देरान (Guidance) दिया जा सकगा। , "° 


0. 31.—What is Vocational Guidance ? Jus- 
tify its need and show your acquaintance with 
principal techniques essential to its success, 

(B. U. 1959, 1963; P. U. 1964) 


` (व्यवसायी निर्देशन से आपका क्या तात्पये दै! इसकी 
आवश्यकता क्‍यों पड़ती है तथा इसका प्रयोग सफलता qu 


कस सिद विधियों MEE 


> 


a 
< 
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408. : व्यावसायिक निर्देशनः . , 


व्यावसाध्यिकृ निर्देशन की परिभाषा जोन्स (Jones ने gå 
ved में की है-- : E 
“Vocational guidance may be described as 
in assistance given to an individual in solving . 
problems related to occupational choice and 
progress with due regard to individual's chara- 
cteristics and their relation to occupational 
opportunity." $ í 
अर्थात्‌ व्यावसायिक निर्देशन से हमारा तात्पये ऐसी azt- 
यता से है जो किसी व्यक्ति को इसलिए दी ज्यती है कि वह 
अपने लिए व्यवसाय सम्वन्धी चुनाव को समस्याओं को हल 
कर fü] यह सहायता देते समर्य. इस. बात कां पूरा-पूश ” 
ध्यान रखा 'जाता है कि इस व्यक्ति में कौन-कोन से गुण हैं ओर 
इन गुणों से सम्बन्धित कौन-कोन से व्यबसाय हों' सकते हैं। 
च्यावसामिक निर्देशन की आवश्यकता : 
व्यावसायिक निर्देशक की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को पड़ 


सकती-है । - इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं । 

(१) जेसी कि पहले भी चचाँ की जा चुकी है भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
में शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, 
सुचि की Ra से तथा योग्यता की इष्टि से बहुत अन्तर 
होता है । ; 

. (२) हजारों व्यवसायों के लिए भिन्न-भिन्न योग्यता वाले 
व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती दै । हैट 3 

व्यावसायिक निर्देशन ( Vocational Guidance) छै 
द्वारा हम किसी व्यक्ति विशेप को इस वात में सहायता करते... 
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इ कि बह हजारों-लाखों SUASUU भें सै'कोई ऐसा व्यवसाय 

चुन सके जो उसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो । 


व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रियाः। ० 8 

` सा कहा गया है कि व्यावसायिक निर्देशन (Vocationál 
Guidance) t प्रक्रिया ( Process ) बड़ी जटिल ( Com- 
"plex ) होती है । इस जटिलता के कारण निम्नलिखित हो 
सक्दै. . 7 ; 

(को किसी व्यक्ति-विशेष को” ईस बात के-लिए सहार्यता 
देना क्रि वह अपने लिए उचित व्यबसाय को चुन सके , यह 
प्रक्रिया बहुत अधिक समय लेती E | 7 ह 

-*(ख) इस बात.का कथन पहले किया जा चुका है कि प्रत्येक 
भनुष्य का व्यक्तित्व (Personality) बड़ जटिल होताः हे । 
व्यक्तित्व की जटिलता के'कारण व्यावसायिक निर्देशन" की 
प्रक्रिया भी जटिल दो जाती ES à E 

,. (ग) यह संसार जिसके अन्दर मनुष्य को काम कएना'पड़ता 

- है, प्रशिक्षण द्वारा परिवतित हो रहा है । संसार की यह परिवतन- 
शीलता व्यावसायिक निर्देशन की समस्या, को आर भी जटिल 
चना देती है । ord ८ à 

(ब) व्यावसायिक निर्देशन की प्रक्रिया बड़ी जटिल्ल हे eife 
यह समस्या केबल व्यावसायिक दी नहीं । wed की व्यक्ति- 
गत ( Personal ) तथा शिक्षा सम्बन्धी ( Educational ) 
समस्याएँ भी इससे जुडी हुई हें । 


व्यावसायिक निदे शन के उद्द श्य ; 


व्यावसायिक निर्देशन (Vocational Guidance) के 


उद्देश्य में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं-- 
cco. (8): कि को इस, बात की. सहायता देना कि वह अपने 


amalakar Mishra Collection, Varanasi 


a e 


n १७६ 
e [^ t 
5 i " De 


लिए उचित व्यवसाय का चुनाव कर 'सके | 
(२) व्यक्ति को उसकी योग्यताओं और रुचि के अनुरूप 
काम दिल्ाकरं, उसे इस बात के लिए तयार करना कि वह 
समाज के अन्य सदस्यों के बीच सन्तुलन बनाए रख सके । 
(३) वालकों का सर्वाङ्गीण विकास करना । 
(४) इस बात की, व्यवस्था करना कि सभी व्यक्तियों wr 
समान अवसर (Equal Opportunities) fit | 


व्यावसायिक निदे शन की विधियाँ : 

ऊपर इस बात का कथन किया जा चुका है कि व्यावसायिक 
निर्देशन (Vocational Guidance) की प्रक्रिया (process) 
बड़ी जटिल Ei: इसलिए माता पिता या अध्यापक इस आयं 
कों सुचारू रूप सें नहीं कर सकते । इस कार्य के लिए तो ऐसे 


विशेषज्ञों (Experts) की आवश्यफता “पड़ेगी, जिनको swa- ° 


सायिक, पिर्देशन सम्बन्धी विधियों (Techniques) तथा कार्यों 
(Services) का ठीक-ठीक ज्ञान हो । , . v 

sm मयस George M०78) ने इस सम्बन्ध में निस्न- 
लिखित कार्यों तथा (विधियों की चर्चा की दै- 
`  (१)/ब्यबसाय सम्बन्धी सूचना का कार्यं (A Vooational 


Infórmstion 507ए००)--आधुनिक काल में व्यावसायिक 


संसार का काये बड़ा कठिन होता जा रहा दै । 

इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैँ 

(क) ˆ औद्योगीकरण (Industrialization) की अगति । 

(खो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली विशेषज्ञता 
(Specialization) । 

इसलिए इस बात की आवश्यकता दै फि नवयुबकों को सभी 
व्यवसायों की पूरी-पूरी सूचना दी जाए। व्यवसाय सम्बन्धी 
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सम्मिलित की जा सकती हैं :-- 


^ 


Data Collecting Serviee)—zu सम्वन्ध में; पहले भी 


(क) 
(ख) 
(ग) 


(घ) 
(च) 


=. d 


(gj 


व्यवसाय का महत्व। ५ . z 
n 
व्यवसाय सम्वन्धी केसा काये होगा ? 2 


व्यवसाय को ग्रहण करने के लिए किस प्रकार की 


आवश्यकता है । 
व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यता 
सम्पन्धी जानकारी | _ = 


नये व्यक्ति (New Entrant) और अनुभवी व्यक्ति ` 


(Experienced person) की ere आमदनी । 
प्रगति (Advancement) के अबसर | 


` wg किसी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं कि.वह सभी प्रकार के 


_“व्यवसायों के सम्वन्ध में विस्तारपूर्वेक अध्ययन कर सके । इसलिए 


उसे इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह कुछ इने-गिने 
व्यवसायों का ही अध्ययन करे जो उसकी योग्यता ओर “कूचि के 
अनुसार iI -- 

(२) व्यक्ति सम्वन्धी सूचना का कार्ये , (7110 Personal 


कुछ कहा जा चुका दै । व्यक्ति के सम्बन्ध Y निम्नलिखित सूचनाए 
एकत्रित करनी चाहिए 


(अ) साधारण सूचना--पाठशाला सम्त्रन्धा तथा पाठशाला 


से बाहर की । 


(ब, सामाजिक वात्तावरण-घर का तथा पड़ोस का। - 
(स) शारीरिक सूचनाए-र्वास्थ्य और स्कुल मेडिकल रिपोर्ट 
. (द) पाठशालाओं की परीक्षाओं का परिणाम । 


(३) 


सनोवज्ञानिक तथ्य--क्षुमता, रुचि तथा व्यक्तित्व । 
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(3) व्यवसाय सम्बन्धी तयारी छा कार्य (The Voca- 


—— —— 


tional, Preparatory 86019166)- व्यावसायिक निर्देशन 


. (Vocational Guidance) की सफलता के लिए यह आर्व- 
. श्यक है कि पाठशाला के अधिकारी मालिकों (Employers) का 


तथां कार्यकर्ताओं (Workers) का सहयोग प्राप्त करें । 

(9) काम Raami ( The Placémenf Service )— 
यह सबसे महत्वपूर्ण काये (Service) B | पाठशाला को नौकरी 
दिलवाने में सहायता करनी चादिए। भारत में 'बहुत कम ऐसी 
शिक्षण संस्थाएं Bes इस कार्य को करती हैं । ey 

(५) संतुलन कूः कायं (The Adjustment Service} 
इस चात का स्पष्टीकरण पहले ही हो चुका दै कि निदेशन 
(Guidance) की प्रक्रिया (Process) जीवन पयत चलती! 
किसी थ्यवसाय को ग्रहण कर लेने के पश्चात इस प्रक्रिया 
की समाप्ति नहीं होती फिर भी व्यक्ति “को नीचे लिखी वातों के 
लिए सहायता की .भ्रावश्यक्तता पड़ सकती &— 

. (क). किसी नए व्यवसाय (Job) को ग्रहण करना | 

(ख) ` नई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालना। 

(ग) “इस वात का ज्ञान प्राप्त करना कि व्यवसाय सम्बन्धी 

योग्यता को कैसे वढ़ाया जा सकता है । 

(a) मनोरंजन सम्बन्धी ( Recreational ), सामाजिक 

( Community ) तथा सांस्कृतिक ( Cultural) 
क्रियाओं का आयोजन करना । 


— 
m ne 
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` व्यवस्था होनी चाहिए। “ ^ RC 
_ भारतं सरकार तथा अन्य कई राज्य सरकारें त्ञिदेशन संबंधी 
कार्यो (Guidance Service Programmes) में ,बड़ी * दिल- 
“चस्पी ले रही E! आशा की जाती है कि निकट भविष्य में 
देशवासी इनसे अधिक लाम उठा सकेंगे | : 
Q. 32. (a) Define intelligence. Discuss 
the different types of tests designed to mea- 
Sure it. at ; 
(b) Caleulate the I. Q. of a child whose . 
mental age is 8 yrs. 6 months and chronogical 
ages 12 yrs. Interpret your result. 
23 6 * _ (B.U. 1960,62,64, P.U. 1964) 
"Ans. (a) : 
2 थानेडाइक की परिभाषा':--सत्य की खोज के लिए की गई 
सारी सफल चेष्टाओं से मेधा का स्वरूप पढ्चाना जाता'दै | 
टरमैन'को परिभाषा :-सूक्ष्म चितन करने की शक्ति के 
अनुपात में ही आदमी की मेधा द्रोती'है। - . `° 
. सियरभैन की परिभाषा :-इस सनोवेज्ञानिक ने; कहा कि 
मेधा में दो तत्व हैं। एक तत्व वह है जो व्यक्ति के सारे कार्यो 
में चत्त मान रहता है तथा दूसरा तत्व वह दै जो भिन्न व्यक्तियों में 
भिन्न मात्रा में उपस्थित रहता है। इन तत्वों को स्पियरमैन ने 
(g) तत्व और (8) तत्व कहा । 
चाहे जो परिभाषा मानी जाय, यह सर्वमान्य है कि मेधा 
की जाँच कार्येशीलन से हो सकती E. परिस्थिति को सममाना, 
वस्तुओं का परस्पर सम्वन्ध समभाना, जो यस्तु प्रस्तुत नहीं है 
उसकी कल्पना कर सकना, सूक्ष्म अवलोकन करना तथा सही 


< 


“हद ग्रे तक कुर सकना इत्यादि, पेसे um, है. जो. किसी व्यक्ति 


e 
A " 


a 
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की मेधा का झनुमान कराते'हैं। fus equo में ईन गुणों 


की उपस्थिति होती à उसी अनुपात में मेघा चलवती समझो 
जाती हे । > 


इस प्रकार मेथा की जाँच के लिए इन्हीं .उपयुक्त शक्तियों 


का काय-शीलनों के माध्यम में सहारा लिया जाता है॥ सबसे 


» प्राचीन तथा मान्य जाँच-पद्धति फ्रांसीसी मनोबेज्ञानिक विने की 


है। चिने ने यह कल्पनी किया कि एक मेधावी बच्चा परि 
स्थिति का अवलोकन जागरूकता के साथ करता है। 

प्रकार विना किसी के सिखाए हुए ही वह परिस्थिति की वहुत- 
सीं बातों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस” प्रकार जितना 
ही सूक्ष्म उसका प्रकृति तथा पर्यावरण का” अवलोकन है ,उतनु) 
ही वह वच्चा -मेधावी दै। चिने ने कल्एना से यह निश्चय 
किया कि किंस अवस्था का वच्चा किस ज्ञान को सामान्य रूप 
से जान लेता BI "इस sem scm आयु, वर्ग के लिए 
उसने कुछ भशन due किए। इस प्रकार के प्रश्‍न उसने ३ से 


3 


१४ वष, तक के वच्चों के लिए तयार .किए। इतना करने _ 


पर उसने ग्रह जानना चाहा कि किस हदे तक क्रिसी आयु wed 
के प्रश्‍न'उस आयु काशअतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए उसने 
इन प्रश्नों को हजारों: वच्चा को दिया और उनके प्राप्तांकों को 
सांख्यिकी (Statistics) के Rari की सहायता से शोधा। 
इस शोध के वाद उन प्रश्नों में कुछ हेर-फेर किए गए। कुछ 
प्रश्न छोड़े गए, कुछ नए जोड़े गए। कुछ को ऊपर के आयु वर्ग 
कुछ को नीचे के आयु वर्ग के लिए उपयुक्त समझा गग्रा। इस 
प्रकार अंतिम प्रश्न स्थिर किए गए । 

चिने के तेयार किये प्रश्न फ्रोसीसी भाषा में, फ्रांसीसी परि- 
स्थिति के तथा मौखिक थे । उनकी सहायता से एक-एक वच्चे 
को जाँचा जा सकता था । गूगे,वहरे, तथा अन्य भापा-माषी वच्चे 
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को इनफी सहायता से नहीं जाँचा जा सकता था। ` अन्य देशों 
भें लोगों ने- इन्हीं: प्रश्नों को थोड़ा स्थानीय रूप देकर अपनी 
भाषाओं में बदल दिया । परन्तु तब भी ये प्रशन मौखिक जाँच 


के ही योग्य थे। एक-एक करके जाँचने में समय अधिक 
लगता था। 


भाषा फे तत्व को एकदम अलग कर्‌ देने के लिए, ऐसे 
प्रश्न तयार किए गए 'जिनम केत्रल शारीरिक चेष्टाएँ की जाती 
थीं। इन्हें कार्येशीलन टेस्ट ( Porformance Test) कहां 
गया। इसके अनेक भेद हैं 


प्रिन्टनर और पेटरसन (Pintner and Paterson) ने 
इस प्रकार के प्रामाणिक जाँच तयार किये । - इन जाँचों में 
सेगुइन का फोम बोर्ड (Seguin Form Board) है। इसमें 
दरू ज्यासित्तीय आकार दोते'है । इन आकारों को एक वोर्ड पर 
चनाकर काट दिया जाता दै। जाँच के fem इन अकारों को 


निकालकर एक साथ ,प्रिला दिया जाता है और पुन:“उनको 


अपने उचित स्थानों में बठ देना होतु है । इसी प्रकार चित्र 
पूत्ति टेस्ट (Picture Completion ग!७४४) है। इसमें एक 
चित्र को गत्ते पर चिपका दिया जाता है । - पुनः उस चित्र के 
भिन्न-भिन्न भागों को काटकर उन कटे भागों को pero लिया 
जाता दहै। जाँच के लिए इन्हीं कटे भागों को उनके उपयुक्त 
स्थानों में फिर से बेठा देना होता दै। 
वेशलर वेलीभी टेस्ट (Wechsler Bellevue Test) Ñ 
शारीरिक चेष्टाएँ तथा मौखिक कार्ये दोनों की ही जाँच दरोती दै । 
इनकी सहायता से दस वर्ष से लेकर आठ वर्ष तक के लोगों की 
जाँच की जा सकती है । परन्तु पिन्टनरःपेटरसन तथा वेशलर- 
_बेल्रीमी ये दोनों टेस्ट व्यक्तिगत दो थे। अव आवश्यकता इस 
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धात को थी कि एक साथ हजारौँ बच्चों को जाँचा जाय । 
अमेरिका में प्रथम विश्-युद्ध के समय सामूहिक जांच 
प्रणाली Group Test) निकल पड़ी । pH प्रथम झाल्फा- 
टेस्ट बना जिनके भिन्न अंश थेः-वाक्य पूर्ति, अंक क्रमों की पूर्ति, 
, सामान्य ज्ञान, अंकगणित, शब्दकोष तथा स्मृति जांच। इन 
जांचों में एक ही प्रश्नःए्त्र हजारों परित्तार्थियों को एक साथ दे ' 
” दिए जाते थे। वे एक निश्चित अवधि के भीतर इन प्रश्नों का 
उत्तर देते थे। इसके वाद ईत उत्तरों का मुल्यांकन बाद में कर 
„ लिया जाता था। 
प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में इन चीजों की सहायता से 
सैनिक चुने गए थे । इस प्रकार चुने सैनिकों, ने पर्याप्त बुद्धि” 
मानी का परिचय दिया । इससे इन जाँचों की मीन्यता बढ़ गई? | 
ओर दुसरे क्षेत्रों में भी इनका व्यवहार होने लगा। . „ - 
इस प्रकार के सामूहिक जाँचो की भिन्न श्रेणियां हैं। कुलमान 
एण्डणसन् (Kuhlmann Anderson) जाँच में मौखिक तथा 
लिखित दोनों प्रकार की जाँच हैं। इसके अतिरिक्त केलिफोर्निया 
बौद्धिक -प्रीढ़ता जोंक तथा शिकागो बोद्धिक Agn जांच 
(Mental Maturity Test) इस बात पर जोर देते E fac 
मेघा की जॉन में भिन्न प्रकार की शक्तियों की जाँच की जानी 
चाहिए जेमे रूप जांच, शब्द जाँच, स्मृति जाँच, तक जाँच तथा 
शब्दकोष जाँच इत्यादि । 
इन सामूहिक जाँचों की संसार में बड़ी चर्चा है। इनमें 
समय कम, खच कम , परेशानी कम लगती है। दिनों-दिन 
इसका प्रसार होता जा रहा है । 
Ans.(b) सिक आयु (LA) 
A few = मान Me. 2-2: 2:7:2:/./ 
qia क्या 000 वास्तबिक आयु (0.4.) ˆ d 
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यहाँ EQ. Intelligence Qaotient 
M. A.= Mental Age 3 
९. A.=Chronological Age . ^" , * 
| Q5 yrs. 6 months. 100 
en 12yrs. x E 
= ॐ cibum ns 
=; 2 . X100 19 x : 
I ao) Og 
= कर जु, 090 = हान) 


इस बालक की बुद्धिलदिध 70.8 हुई । "kv यह निर्बल-बुद्धि 


फाहोगा। _ Put 
afisaa (1.0.) के अनुसार बालका का निम्नलिखित 
voi में विभाजित किया जा सकता दै 


चुद्धि-लब्धि S वग "0. 

१५० से ऊपर-- प्रतिभाशाली (Genius) 

१२० से १४०-- प्रखरःबुद्धि (Very SuperiorIntelli- 
se gence) 


११० से १२०-- Aag (Superior Inteiligence) 
६० से 1to— सामान्यखुद्धि (Average Intelli- 


gence 
८० से ६०— मन्द-बुद्धि (Dull) 
७० से co— नि्लन्नुद्धि (Feeble Minded) 
५० से ७० — मुखे (Moron) 
२५ से ५८-- qg (Imbecile) 
२४ से नीचे-- - जड़ (idiot) 


Q 33 Describe thes two factor theory of 
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^ न o. ^ ^ 
intelligence and discuss the different types of ^ 
tests which have been designed to measure 
intelligence: 
or : 3 m 
Describe Spearman's "Two-factor! fheory 


“of Intelligence. Show how it explains the pre- . 


Sent day attempts to measure intelligence 
a (B. U. 1960, 1962; R. U. 1963; Agra-19637 
. Àns, मेधा की परीक्षा में क्या किया जाता है तथा यह 


“ परीक्षा-प्रणाली किस प्रकार विकसित हुई है इसके लिये कुछ 


प्रमुख मनोवेज्ञानिकों का उल्लेख आवश्यक ह। जमेनी»के 
महोदय (Wundt) X १८७६ में ही मर्नोवेज्ञानिक्र प्रयोग- 
शाला.की स्थापना कर मेघा की परीक्षा का काय प्रारम्भ कर 
दिया था। इसी समय इंगलैंड में फ्रान्सिस-गाइटन (Franois 
Galton) s भी इसी दिशा में कायं करना शुरू कर दिया था। 
अमेरिकां में केटेल (Cattell) ने १८६० में'मेधा की जाँचका - 
कार्य किया". फ्रांस के मन्हेबेज्ञानिक अलफ्रेड बिने (Alfred 
Binet) ने.अपने सहयोगी साइमन (Simon) के साथ एक 
qut भ्रकारःकी पद्धति निकाली जिसमें बच्चों की उन योग्य- 
ताओं की ज़ाँच' “की गई जिनका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं 
था। बच्चे विकास के क्रम में बिना किसी के सिखाये, अपने 
से ही, निरीक्षण, मनन, सम्वन्ध स्थापन इत्यादि करते रहते हैं । 


. जो जितना ही जागरूक तथा मेधावी होते हैं वे उतना अधिक 


गम्भीर निरीक्षण, मनन तथा सम्वन्ध स्थापन कर लेते R l 
बच्चों के बिना सिखाए “अनुभवों? को उन्हें आयु वर्गों में बॉट 
कर अन्दाज से बिने ने यह निश्चित किया कि अझुक आयु 
वर्ग के बच्चों को अमुक बातों का ज्ञान होना चाहिए | बिने ने 
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* उसस्‌ १४ वर्षे तक के बच्ची के लिए इस प्रकार के प्रश्न चुने थे। 
अन्तं W बिने के स्केल का नवीन संस्करण अमेरिका के 
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। अब इसीसे मिलते get 
स्केल संसार के विभिन्न देशों में इस्तेमाल हो रहे ह। C 
अब हमें देखना चाहिये मेघा दै क्या चीज, जिसकी जाँच 
के लिए हम इतने प्रयत्नशील हैं। विभिन्न सनोवेज्ञानिको ने 
इसकी विभिन्न afe दीहैं। विभिन्‍न विवादों के वाद oc 
‘sa (Terman) à ag निर्णय किया कि जीवन कौ“परि- 
afaa परिस्थितियों में अपने को निभा ले जाने की क्षमता ही . 
मेघा का प्रमाण है) परन्तु स्पियरमैन (Spearman) ने कई 
mb के प्रयोग और अध्ययन के बाद यह सिद्ध किया है कि मेधा 
की जाँच के लिए किसी एक ही शक्ति की जाँच नही” होनी ._ 
चाहिए I स्पियरमैन्‌ के अनुसार मेधा में एक वद शक्ति दै जो ' 
व्यक्ति के सारें कार्यों में उपस्थित रहती है तथा दूसरी वह जो 
भिन्न परिस्थितियों में भिन्न रूप से प्रगट होती दै । ,उदाहरण 
के लिए जिस बच्चें में ऊँची मेधा है wg पढ़ने, बोलने, सोचने 
खेलने, गाने, मनो-विनोद करने में एक ही मात्रा में उनलोगों , 
से अच्छा है जिसकी मेघा इतनी उची “नहीं दै! परन्तु एक 
ऐसा बच्चा जो मेघा में कम भी हो परन्तु जिसमें कंविस्वें-शक्ति 
ऊँचे दर्ज की हो, वह और चीजों में तो सामान्य दै.पर कवित्व 
शक्ति के क्षेत्र में ऊँची मेघा वाले से भी ऊँचा होगा यदि इस 
ऊँची मेधावाले में कबित्व-शक्षित वत्त मान न हो । 
इसलिए आजकल मेधा की परीक्षा में दो मुख्य श्रण्यो के 
रशन होते हैं। एक तो वे जो सामान्य मेघा (8) की जाँच करते 
हैं तथा दूसरे वे जो विशिष्ट (8) मेघा की परीक्षा करते हैं । 
इसी को स्पियरमेन की & और ४ श्रेणी का सिद्धान्त कहते हैं। : 
०००. जहम gere करेना डे. कि।छोदे cameo के लिए पढ़ने से : 


3 


oE EE 


प्राप्त ज्ञान और अनुभव से प्राप्त ज्ञान,में भेद करना बहुत आव- 
श्यक है। मेधा की जाँच में अनुभव-जनित ज्ञान की दी जाँच होनी 
चाहिए। जिस इद तक अनुभव-जनित ज्ञान का बाहुल्य होगा 
set ga तक मेधा परीक्षाफल मान्य ओऔरःसद्दी होगा। परन्तु 
जसे-जसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती दै 'अनुमव-र्जनित ज्ञान 
की न्यूनता तथा पुस्तृकीय ज्ञान का बाहुल्य होता जाता दै । ऐसी 
परिस्थिति में यदि परीक्षा-प्रश्न सावधात्ती से गठित हुआ है तो 
छोटे बच्चों की जाँच N ag अधिक सफल है | पर नो वर्ष से 


-अधिक आयुवाले बच्चों के लिये कई जाँचों की आवश्यकता E । 


यदि कई वर्भ' की जांच के परिणाम में मेल E तो हम विश्वास 
के साथ कह सकेंगे कि मेधा-परीक्षा का लब्यांक मान्य दै 1, 
« बच्चों के भविष्य निर्धारण में मेघा की जाँच ही सब कुछ 
नहीं दै । जीवन की सफलता के लिए मेघा के समान दी मह- 
eqqui संवेग है। गरीबी, स्वास्थ्य aur पर्यावरण में दोष | 
दोने,सि बच्चे का सेघा-लब्धांक कम भी हो सकता दै। परि- 
स्थिति में सुधार होने से मेधा-लब्धांक पर्याप्त मात्रा में बढ जाता 
£1 “यह वात प्रयोगों फे आधार पर अमेरिका के मनोवेज्ञा- 
निकों न्ने सिद्ध कर दि है । 

श यि भा कें संवेगो का विकास ठीक तरह से हुआ दै 


- तो कस सेधावाला बच्चा भी उस बच्चे से अधिक सफल 
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होगा जिसकी मेघा तो ऊँचे दर्जे की है पर जिसके संवेगों 
का संतुलन नहीं दो पाया है। मेधा का लब्धांक ही बच्चे के 
भविष्य के विषय में अन्तिम शब्द नहीं दै। इसके साथ उसके 
चरित्र, उसके संवेग इत्यादि का भी ज्ञान होना आवश्यक दै। 

यदि भेधा-परीक्षा के प्रश्नों में अनुभवजनित ज्ञान का 
बाहुल्य है, यदि बच्चे के चरित्र तथा संवेगों का पूरा ध्यान | 
रखा गया है तो मेधा-परीक्षा के लब्धांक के आधार पर हुम. 


९६० _ . * 


`A f. : 3 
IE जान सकेंगे कि जीवन »की मिल्न परिस्थितियों - में बच्चा 
केसा करेगा। ; - x 
` बुद्धि के सिद्धांतों में स्पीयरमैन ने बुद्धि के G और , S खंडों 
के साथ एक WR खण्ड जोड़ दिया। sd 
बुद्धि का सामान्य खण्ड ७ मानव जीवन के सभी कार्यों में 
भाग लेता है । किन्तु कुछ विशिष्ट कार्यों नै बिशिष्ठ वुद्धि की 
आवश्यकता पड़ती दे । विशिष्ठ खण्ड (8) के द्वारा ही सहायता 
ली जाती दै जैसे कोई कौशल, फलो या शिल्प की सिर 
हस्तता विशिष्ट बुद्धि खण्ड (8) द्वारा ही प्राप्त दोती है। उसमें 
सामान्य (6) की कोई विशेष आवश्यकता adi पड़ती प्रत्येक 
व्यत्कि में एक सामान्य खण्ड (0) और बहुत से विशिष्ट खण्ड 
(९) होते है । लेकिन स्पीयरमैन ने समूह खंण्ड पर अधिक 
* जोर,दिया ।.उसका यह: अथ हैं. कि कुछ ऐसे खण्ड हैं जो (0) 
खणड'की अपेक्षा कम सामान्य, अधिक विस्दीण एवं सज़ातीय 
तथा (8) खण्ड की ata अधिक सामान्य, सुन्दर, fus 
एवं सजातीय हैं । एक सर्वत्तोमुखी योग्यतां की आवश्यकता होती 


है जो सामान्य और विशिष्ट दोनों योग्यताओं के बीच की खाई 


को पाट देती है । ९ 


भविष्य में होने वाले अनुसन्धान -ही इन सिद्धान्तों की, 


सम्पन्नता और बुद्धि के सही स्वरूप को निर्धारित करेंगे । शिक्षा 
से हमारा सम्बन्ध केवल उन्हीं योग्यताओं की माप से है जिन्हें 
हम विश्वसनीय ओर मानयंत्रों की सहायता से माप सकते हैं। 
बहुत बुद्धि मापने वाले यंत्र विदेशी हैं इसलिए उनका प्रयोग 
हमारे देश में नहीं दो रहा दै क्योंकि वे संस्कृति स्वतंत्न जाँच 
नहीं है I 

cc fb. Reh? दी 10419 Testez, and 
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how are: they standardised ? 
(P. U, 1962, 1965; B. U. 1960, 1962) 


° Ans. कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थियों फ़ी जाँच 
करने अथवा कच्चा की कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने , अथवा 
अपनी पांठन विधि की सांथकता एवं प्रभावशालीनता का पता 
लगाने, अथवा विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए जिन परी' 
ज्ञाओं का निर्माण किया करता दे उनको हेम दो भागों में बाँट 
संकते हैं :-- n 
` १--निप्पन्न परीक्षाएं (achievement tests) 

२--नेदानिक”परीचाएँ (diagnostió tests) «o. 

» निष्पन्न परीक्षाओं के दो रूप होते दैं०--परम्परागत निव” 
न्धात्मक परीक्षाएं तथा नवीन प्रकार की निरपेक्ष (objective) 
परीक्षाएँ। निष्पन्नं परीक्षायें वलिक m आपेक्तिक निष्पादन ` 
(achievement)s पता लंगाती हैं. ओर नेदानिक परीक्षाय 
उसक कठिनाई क स्थलों का। निष्पादन - परीच्षायं” (achieve- 
ment tests) केवल इस वात का ज्ञान देती हैं कि विद्यार्थी 
किसी विषय में कित॑ना ज्ञान प्राप्त कर चुका दै। अतः इनको 
ज्ञारु परीक्षा भी कहते हैं। वे विद्यार्थी के निश्चित विपय क्षेत्र 
मे सफलती का मूल्यांकन भी करती हैं अतः उन्ह कुछ महानुभाव 
साफल्य परीत्षायें भी कहते हैं 

साफल्य अथवा निष्पन्न परीक्षा के परीक्षाफलों के आधार 
पर कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षा में अनुपस्थिति (rank) ज्ञात की 
जा सकती है। इस परीक्षा में वालक द्वारा प्राप्त अंक उसकी 
स्थिति का ज्ञान करा सकते हैं। कभी-कभी हम प्राप्तांकों के अनु 
सार बालकों को श्रेणियों सें भी विभाजित कर दिया करते हैं। 

३३% से फम अंक पाने वाले विद्यार्थी को प्रायः असफल तथां 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi : 


१६९ P 


३३१ से ४५% तक अंक पाने घाले विद्याथी को तृतीय श्रेणी क 
ओर ४५१ से ५६% तक अंक पाने बाले विद्यार्थी को द्वितीय श्रेणी 
में डाल दिया करते हैं। इस प्रकार का श्रेणी-चिभाजन अत्यप्रिक 
दोषपूर्ण दै। ` ue 
विद्यालय के किसी भी विषय में निष्पन्न परीक्षा तेयार 
करने से पू अध्यापक को दो वातों पर, 'विशेष ध्यान, देना 
चाहिए . 

- (१) क्या भापन करना दै? (What to measure १): 
(२) किस प्रकार मापन करना ह! (How to measure ?) 
अतः किसी भी विषय में परीक्षा तैयार करने के पूव हमें 

यह खोचला होगा कि हमको किस वात का मापन करना ÈI 
किसी भी विषय :को पढ़ना आरम्भ करने से qd gg अपने 
उद्देश्यों को निश्चित कर लिया करते हैं।. उदाइरण के [Rm 
गणित पढ़ाने वाला अध्यापक विद्यार्थियों को गणित , सम्बन्धी 
प्रत्ययों या तथ्यों (concepts) का ज्ञान देना चाइता है, चालकों 
में दैनिक जीव॑न में काम आने वाली वातों के लिए तेयार करना 
चाहता दै और यह भी चाहता दे कि उसके बालक शीधिपापूर्वेक 


प्रश्नों का सही उत्तर निकाल सके। “इस प्रकार उसके तीन- 


siu होते हैं :-- TUI ME 

(१) ज्ञान (Knowledge) E à 

(२) दक्षता (Skill) 

(3) प्रयोग (Application) 

इसी प्रकार रसायन-विज्ञान का शिक्षक वालकों को सिद्धांतों 
एवं तथ्यों का ज्ञान देना चाहता दै । पारिभाषिक शब्दों से उनको 
अवगत कराना चाहता है। किसी रासायनिक क्रिया को समी- 
करण के रूप में प्रकट करने की दक्षता पेदा करना चाहता है, 


d हृता दे कि वालक सिद्धान्तों 
साथ ही Lg ap भी चाहता है कि बाल क रासायनिक सिद्धान्तो 


: Es SOM 


Lj 


को दनिकर्ज वन में प्रयोश भी ,कर सके। इस प्रकार mpm - 
विषय के पढ्ने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। .यदि उन 
उद्देश्यों की प्राधि हो तो कहाँ तक इसका ज्ञान हमें परीक्षा- 
फलों से मिल सकता saaa हम उस विषय में परीक्षा की 
आवश्यकता का अनुभव करते हैं । $ 
° (१, परीक्षा को तेय,री (Preparation of the test) 
. (२) परीहा प्रश्नों का चुनाव (Selection of the test 
, items) x S 
(३) परोक्ता का निच तन एवं परख (Testing the tests) 
प्रमापीकृत परीक्षाओं में प्रमापोकरण ( Standardisa- 
tion) ह एक ऐसा wt दै जो प्रमापोकृत परीक्षा को अपीतिक 
ge व्यक्ति निरपे त्त परीष्ता (informal objectivé test) मे भि 
चना देता दै । यद्यपि किसो परीक्षा के प्रमापीकरण में लगभग 
- चह्दो क्रियायें को जाती हैं. जो किसी भी व्यकिन.निस्पेल्त (0७९०- 
tive) viet के निर्माण के लिए को जातो हैं, किन्तु, प्रमापीकृत 
परीक्षाओं झै निर्माण के लिए परीच्चा को तैयारी, परीक्ष प्रश्नों 
का चुनाव एवं परीक्षा का निश्नेचन अधिक सावधानी से किया 
जाता है | मिपय सामग्री 'के ालो वनात्मक मिइलेपण में अधिक 
सावधानी, बरंती जाती हृ और प्रश्नों के निर्माण में यह अच्छो 
तरह से देख लिया, जाता है कि वे पूर्णतः तन्मापी (valid) 
विश्वस्त(/०॥19010),वयक्ित निरपेक्ष (objective) विभेदकारी 
(discriminating) AZ व्यवद्दारगम्य (usable) हें या 
नहीं । अध्यापक-निर्मित परीक्षाओं में प्रश्नपत्र एवं परीच्ताफल का 
इतना कठिन सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जाता जितना 
कि प्रमापीकृत परीक्षाओं के निर्माण में। अध्यापक-निर्मित . 
झरीतिक (informal) परीक्षाओं एवं प्रमापीकृत परीक्षाओं 
— में यही सबसे बड़ा अन्तर दै । दूसरा अन्तर जो इतना अधिक 
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, महत्वपूर्ण नहीं माना जाता ag दै,पसीकषां” के प्रमापों (norms) 
का निर्धारण । .ये प्रमाप हैं आयु, कक्षा, प्रतिशततमक एवं 
प्रामाणिक प्राप्तांकीय प्रमाप (Aga, grade, percentile and 
‘standard score norms) | ये प्रमाप किस प्रकार निश्चित 
'किये जाते हैं आगे बतलाया जायगा । किसी परोक्षा के परिणामां 
का निर्वचन (interpretation) करने के लिए हमें इन प्रसापा , 
की आवश्यकता पड़ी है । किन्तु किसी अरीतिक (informal) 
परीक्षा के fewer प्रमापों का _ निर्धारण कर लेते के बाद 
बह परीक्षा प्रमापीकृत नहीं मानी जा सकती । प्रमापीकृत परांच्ता 
(standardised test) तैयार करने के लिए निम्नर्लाखित - 
चार क्रियाएं करनी पड़ती हैं :-- 
`" (१) जाँची जने tait विषयवस्तु का आलोचनात्मक विश्ले- 
‘qq (Critical analysis of the subject to be tested) 
(२) प्रश्नों का संचयन (Construction of test items) - 
` (३) परीक्षा का पहली बार लागू करना (First Try-out 


of the test) 808० 
(४) परीक्षा का अन्तिम बार लागू करना (Second Try- 
out) en È 


(५) प्रसापों का निर्धारण (Determination, of age, 
grade, percentile norms) COE 
विषयवस्तु का विश्लेषण--जो व्यक्ति किसी - प्रमापीक्रेत 
परीक्ष के निर्माण का बीड़ा उठाता है उमे दा प्रकार की बठि- 
नाइयों का सामना करना पड्ता दै :-- 

(क) उन विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण केसे करे 
जिनको उसने कभी पढ़ाया ही नदीं है ? (ख) अपनी परीक्षा में 
किस प्रकार की विषयसामग्री का समावेश करे कि वह बेध 
(valid) चन सके ! एक अध्यापक उन बालकों की योग्यता H 
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का परीक्षण केर सकता दै जिनको ag पढ़ाता दै, किन्तु प्रमापी 

कुन परोज्चा क्रा निर्माण करने वाला न तो यह जानता है कि जिन 
चालकों की, योग्यता का मापन करना चाहता हैं उनके अध्यापकों 
ने किन-किन उद्देश्यों को ले+र उनका अध्यापन आरम्भ किया 


SEI यह भी नहीं जानता कि विद्यालय में किस उप- 


विषय पर अधिक aga दिया गया था ओर किस पर कम | 
बेस तो उसे उन उद्द श्यों तथा महत्वपूर्र'उप-विषयों का. ज्ञान 
होना जरूरी दै , यदि वह अंपंती परीक्षा में तन्मापिता (vali- 


. 0109) का अंश पर्याप्त मात्रा में लाना चाहता E, किन्तु अपनी 


परिसीमाओं (limitations) को ध्यान में रखकर वह विषय--- 
वस्तु के क्षेत्र का चुनाव उस कक्षा में पढाई जाने चाली पुस्तकों 
अध्यापकों द्वारा बनाए गये ग्रश्न-पत्नों ओर शिक्षा परिपदों दवारा 
निर्धारित पाढ्य-क्रमां का विश्लेषण ऋरने- के उपरान्त ही करता 
€i यदि.भाग्यवश, विषय ऐसा हुआ जिंसके उद्देश्यों और 
जिसमें,शिक्षण के परिणामों पर उस विषय के अधिकांश अध्या- 
पक्र सहमत हों तो sa विषय क्री वम्नु का चुनाव अपेक्ताकृत 
सरल हों जाया करता &.1^ अंफगणित, बीजगणित तथा tar- 
गणित आदि विषयों में प्रमापीकृत परीक्षाओं का निर्माण अधिक 
आसानी से किया जा सकत।दै क्यों उनके शिक्षण के सामान्य 
याँ विशिष्ट उद्दे श्यों के विषय में कभी दो मत नहीं हो सकते | 
जिन-जिन विषयों में कोरे तथ्यों पर अधिक जोर दिया जाता 
है उन-उन विषयों में प्रमापीकृत तन्मापी परीक्षाओं का निर्माण 
आसानी से किया जा सकता है; किन्तु जिन विषयों के ज्ञान के 
अंश , दक्षतायें एवं परिणाम जिस सीमा तक अनिश्चित होते 
हैं उनमें प्रमापीकृत परीक्षाओं का निर्माण उसी हद तक कठिन 


हो जाता è क्योंकि उनका तन्मापीकरण (validation; Jat 
ही दुरूह और जटिल बन जाया करता है 
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fu कोई भी क्यो ने हो भ्रामाशिक परीक्षा का निर्माण 
करने से पहले परीक्षक उस विपय के शिक्षण के उद्देश्यों एवं 
शिक्षा के परिणामों का निश्चय करने में निम्नलिखित क्रियाएं 
करता है :-- ` 5 
(१) बह उस कक्षा में अगली और पिछली कक्षाओं के 
पाह्य क्रमों का विश्लेषण करता है ज़िस कक्षा के fanza 
(9०0107070001)८का मापन WE करना चाहता है + ` 
^ (२) wg उस देश, प्रान्त अश्नवा जनपद के समस्त Rrer aiat 
में उन कक्षाओं में पूछे गए प्रश्नपत्नों का सूक्ष्म विश्लेषण करता 
है जिसके लिए प्रमापीक्कत परीक्षा का निर्माण करने की जिस्मे- 
दारी उसने अपने ऊपर ली है । 
(३) वह उसी विषय में उसी कक्षा के योग्य अन्य प्रमापी- 9 
कृत परीक्षाओं का विश्लेपुण करता है । _ E 2 
इस विश्लेषण के द्वारा परीक्षक qui जाने योग्य विषय वस्तु 
का निर्धा रण तो स्वयं कर सकता है झिन्तु'उन विशिष्ट. wq श्यों 
एबं आचरण पर्रिवत्त ज्ञों का स्त्ररूप केसे स्थिर करे जिनका 
बह मापन करना चहता है। इन उद्देश्यों को कह्‌ अकेला 
निश्चित नहीं कर सकता; उनका निर्धारण किया जाता है उस 
विषय के पढ़ानेबाले सभी अनुभवी frei की उन पोष्ठियों 
(seminars) के द्वारा या उन कमेशालाओं* (workshcps) 
के द्वारा जहाँ कुशल अध्यापक किसी विशेषज्ञ (export) के 
निर्देशन में काफी बहस के बाद निश्चित मत स्थिर करने में 
समर्थ होते हों। किसी विषय के पठन-पाठन के जिन उद्देश्यों 
पर समस्त अध्यापक एक मत हों उन्हीं उद्देश्यों के सापनार्थ 
किसी प्रामाणिक परीक्षा का निर्माण किया जा सकता है। उदा- 
हरण के लिए यदि किसी जनपद का अध्यापक वर्ग बीजगणित ८ 
के अध्यापन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य स्थिर करता Pd! _ 
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E D ^ ® on 
इन्हीं उद्देश्यों के मापन के लिए परीक्षा का निर्माण संगत होगा: ^ 
(क) बीजगणित के पदों सम्परोधों एवं गुणको का ज्ञान 
शख), समस्याओं के हल करने की चामता " 
` (ग) यांत्रिक आगपरसन की दक्षता : 

. इन उद्देश्यों के अतिरिक्त वीजगशित के अध्यापन के अन्य 
उरेशय्‌ भी हो सकते" हैं किन्तु उन उद्देश्यों का मापन दूसरी 
परीक्षा द्वारा हो सकता दै । कोई भी प्रामाणिक परीक्षा समस्त 
उद्देश्यों का मापन नहीं कर सकती, वह तो उन्हीं उद्देश्यों का 
मापन कर सकती है जिनके मापनाथ उसका निमाँण किया 
जाता है । ^ ^ E 

Heil का न्संचयन्न ( selection of -est.items j- 


Bom 


अरीतिक अथवा प्रामाणिक परीक्षा के प्रश्नों के निर्माण 
और चुनाब की विधियां लगभग एक-सी झे होती हैं । अंतः 
अरीतिक अध्यापक निर्मित परीक्षाओं के निर्माण'के लिए जो 
आदेश पहले दिए गये थे बदी आदेश-यहाँ दिए जा सकते है 
किन्तु बिषय का पिष्टपेषन नु हो, अतः परीक्षा निर्माण के 
सिद्धान्तं का अथवा" प्रस्तो (items) के स्वरूपो का विश्लेपण 
ga: cacb- किया जायगा! यहाँ इतना कहता काफी d 
छि प्रश्नपत्र को. अधिक विश्वस्त बनाने के लिए प्रत्यास्मरण 
(recall) और पूर्ति (completion) परीक्षाओं को विशेष 
स्थान न दिया जाय क्योंकि उनके उत्तर किसी भी प्रकार से दिये 
जा सकते हैं । प्रश्नों में 'सदेव', “रमी SED, आदि शब्दों का 
प्रयोग यथासंभव न किया जाय क्योंकि ये specific determi- 
ners प्रश्न को कम विश्वस्त बना देते E प्रश्नों में किसी 
प्रकार का सन्देह, व्याकरण सम्बन्धी त्रुटि ओर वाक्यांशों की 
aqa अक्षम्य मानी जाय । साथ ही यदि कोई प्रश्न परीक्षा- 
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^ 
1 


थियो के बीच वह fud न वती सका जो शैच्चणिक मापन का 
^e 


आधारभूत कार्य है तो बह प्रश्न भी श्रमापीकत फरीत्ता के लिए 
सर्वथा अनुपयोंगी सममा जाय। PN 


परीक्षा का प्राथमिक और द्वितीय प्रारूप--जिस प्रकार 
किसी भी अरोतिक (informal) År À से अनुपयुक्त प्रश्नों 
की छँटनी करने के लिए उस परीक्षा को किसी प्रलिनिध्यात्म क 
-चिद्यार्थीवर्ग पर लागू किया जान्ना है उसी प्रकार ऐसी प्रत्येक 
परीक्षा को भी काफी बड़े विद्यार्थी समुदाय पर लागू किया जाता, 
है । इस प्राथमिक प्रारूप में यह निश्चय किया जाता है कि 
कन से प्रश्‍न विभेदकारी हैं. कोन से नहीं, सम्पूण परीक्षा कहाँ 
ww विश्वस्त, तन्मापी, प्रयोज्य, व्यापक अथवा व्यक्ति 


c4 


-Ae 


Y 


fid! T 


- जो प्रश्न विभेदकारी नहीं होते उनको,परीत्ता से अलग कर 
दिया जाता है अथवा उनमें उचित संशोधन या परियत्त कर 
दिया जाता है। इस, प्रकार प्राप्त प्रारूप पहले से अधिक 
विद्यार्थी समूह को दिया जाता दै । "इस बार हर तरह की साव- 
घानी बरती जाती है। आदर्श भी अत्यन्त स्पष्ट और निश्चित 
होते हैं । Rafa परिस्थियाँ से परीक्षाफल, में दोष आ 
सकते हैं उन सबको दुर करने का प्रयत्न किया जाता- दै । दूसरे, 
प्रारूप लागू करने के बाद परीक्षा को तन्मापिता, विश्वस्तता, 
विभेदकारिता ओर व्यवद्दारगस्यता की मात्रा निश्चित कर 
ली जाती है । उन प्रश्नों को पुनः परीक्षा से अलग कर दिया 
जाता है जो विभेदकारी नहीं होते । अन्त में जो शोधित स्वरूप 
अब प्राप्त होता है वह प्रामाणिक परीक्षा कही जा सकती हे | 


^ 


परीक्षा के इस अन्तिम रूप के लिए निम्न प्रमाणों या सानस्तरों 2 
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: x १६६ 
(१) आयु प्रमाप (ago norma) — ० 
(२) कत्ता प्रमाप (grade orms) 
(३) प्रतिशत तमेक (percentiles) 
(४) प्राझाणिक अंक (standard scores) 
Q.35 What do you mean by the grouped 
and ungrouped Data ? Discuss the tabulation 


. of the-Dato, according to the class-interval. 


a 


" 


^ 


( व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित nut सँ आपका क्या अभिः 
प्राय ह? इन प्रदत्तां का वर्ग बिस्तार के अनुसार वर्गीकरण 


“किस प्रकार किया जाएगा ? ) ५ 


( P. U.-1962, 1964 : B. U. 1061 , 1963)... 
Ans.— व्यवस्थित तथा अव्यवस्थित प्रदत्त ( Grow- 


. ped and Ungrouped Data ) 


पिछले प्रश्‍न के उत्तरमें , इस बात की उल्लेख किया ,जा 
चुका दै,फि संख्या शास्त्र का सम्बन्ध तथ्यों के dug और उनके 
बर्गीकरण से होता दे । मूल रूप में जो तथ्य“एकत्रित “किए जाते 
हैं , उनका कोई निश्चित eq नहीं होता। इस प्रकार के अव्य- 
स्थित आँकडा को अंव्शव॒स्थित प्रदत्त (Ungrouped Data) 
कहते हैं। - 3 सु 
« उदाहरण -पाँचवी कक्षा के बालकों ने अङ्कारणित में नीचे 
लिखे अक प्राप्त किए-- 


RRR M 
१६ १० २४ २० ९७ २१ १६ ३२ २२ 


२७ १३ २५ ४५ रप रः २७ ३६ ३१ 
शद १७ *c ४३ २७ २४३ ww ३७ १८ 
९५ २१ ३३ ५४ २१ २० 34 ३५ ४५ 
लोक ME oT 
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A 
^ 


ऊपर जो तालिका दी गई दै इसमें ३विद्यार्थिग्रौँ के प्राप्तांक 
दिए गए हैं। इन दिए गए अङ्कां में किसी प्रकार का Rut 
निश्चित ढंग नहीं है । यदि हम ug जानना चाहें कि agnya 
में कितने विद्यार्थी उत्तीण हुए हैं तो इसके लिए XH गिनना 
पडेगा । तालिका को देखते ही इस बात का ज्ञान नहीं a 
सकता। इस प्रकार इन ३६ विद्यार्थियों को तुलना भो fedt 
अन्य ३६ .द्यर्थियौं से करनी हो , तो e कठिनाई का सामा 
कना पड़ेगा । ° इस कठिनाई को दूर करन क लिए हमें इन 
प्रदत्तों (Data) को एक व्यवस्थित रूप देना होगा | व्यवस्थित 
प्रदत्त (Grouped Data) mw(GroufedDota)ss seit 0000 होंगे-- 


14 १३ १४९ १६ १5 ९७ रए 16 x 


३५ ६६ २६ ३७ ३६ ४३ ४४" ४५ v3 


h c ductam desea Cus, c rie REE ERR 
प्रदत्तों का वर्गीकरण ( Tabulation of Data ) 

(क) प्रदत्तों का बिस्तार (Range of the Data) यहाँ पर 
हम यह मालम करते d कि सबसे छोटा अंक कोन सा है और 
सबसे बड़ा अंक कौन सा । उदाइरण स्वरूप उपरोक्त तालिका में 
सबसे छोटा अंक १० और सबसे बड़ा अंक ५४ हैं। इसलिए 
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c V . ४० १ 


; "E f, s e €. 
yadi का विस्तार (Range*of Data) १० से ५४ तर्क हुआ i 
प्रदत्तों की संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े अंक में से 
wap छोटा अंक घटा लेना चाहिए , जेसे ५४--१०--१४ 
इससे मालम हो सकता दै कि प्रदत्तों की कुल संख्याएँ ४४ हैं 
(ख। बगे रचना (Class Interval)—s«wt की संख्या 


` के अनुसार कुल अंकी को मिलाकर बर्ग या समूह बना लेते हैं । 


एक वर्ग २, ३, ४, इत्यादि कितने ही अंको का हो सकता R 
हमारे पास कुल संख्याएँ ४४ हैं। प्रत्येक वग यदि ४, ५ 
अथवा ६ अंकों का हो तो कुल वर्ग इस प्रकार बुनँगे-- 


(१) नार रखने पर (x) पाँच रखने We. 
e ४२--४५ ४०-४४ e 
०० ३८-४१ ० .. ५-३६ E 
३४-३७ " ३७३४ `° 
~% ३०-३३ २५-२६ 
२६-२६ ० २०-२४ 
२२-२५. e १५-१६ 
१८-२१ १०-१४ 
ze १४---१७ 
° . १०-९३ . 
(३) छः रखने पर 
४०४५ 
३४-३६ 
२८-३३ 
२२-२७ 
१६-२१ 
१०-१५ 
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बर्ग Gun (Size of shsiClnas Interval) 5 
एक चशे में जितनी संख्याएँ होती हैं, उनको विस्तार(5129) 
कहते हैं.) वर्ग १०--१४ , पाँच संख्याओं से बना (बै , अतः 
इसका बिम्वार ५ होगा। इसी प्रकार वरी १०--१३ , चार 
संख्याओं से बना दै . अतः उसका विस्तार ४ होगा। वग 
विस्तार कितनी भी संख्याओं का हो सकता दै , परन्तु सामान्य 
नियम यह दै. कि कुल वर्गो' की संख्या (Groups) १० से कम 
न हो और २० से अधिक न हो? वर्ग बिस्तार की संख्या 
निकालने के लिए नीचे लिखा नियम अपनाया जाता हं-- - 


^. प्रदत्तों की संख्या का विस्तार 
-Hange यता SESS संख्या का बस्तर 
"Groups - बय संख्या « x ~X 
धटन निकालना (To Find out Frequency) 
———Ó————— 


"aW बन जाने के पश्चार्त, हम घटन विभाजन निकालत हैं। ^ 
घटन-विभाजन में यहद देखा जाता दै कि हर ये के बी व, तालिका 
स्थित कितती संख्याएँ आई हैं। यह बात नीचे लिखे उदाहरण 
से स्पष्ट हो जायगी । मानले आठवीं कक्षा में चौबीस विद्यार्थी 
हैं। उन्होंने इतिहास के विषर्य मै लिम्नलिखित अंक प्राप्त 
किए-- 


a, १८ | प्र 
| T १२, हे : 
E | | 

१६, GS E 

२०३ | १८ | 

२२, BUT 

* 

bench | 
| ११, | (१७, | | 


| 
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FT : e E UR [i a > E. 
अब UH पहले हम संश्या-विंस्तार करगे 
^, संख्या-विस्तार (Range) २२-६१६ " : 

“अब यदि प्रत्येक qd तीन अ'कों का हो- तो घटन-तालिका 


(Frequency-Table) इस प्रकार बनेगी — f r 
वर्ग बिस्तार अक aga घटन 
(Class Interval) (Tallies) (Frequencies) 
६-८ [EIS Sn ; 
7. ६-१९ 4 | | i 
१२-१४ ENT TR 
१५--६७ e NU c LT 
| (८-३० Mui ose 
vjes 5 ॥ v € 


ec = 


“amay , 

 चु्टन-तालिका "(Frequency Table) का. निर्माण करने 
के लिए यद्द देख man कि मौलिक प्रदतं (Ungrouped 
Data) की प्रत्येक संख्या Pra E में पड़ेगी, उसके सामने 
“एक खड़ी या तिरछी' “रेखा खींच देंगे । इसे aga या टली 
(क्यार), कहते हैं। पांचवीं बार अ'कन करने के लिए चार 


` Ang पर एक वड़ी रेखा खींच दी जायगी। 


अछुन करने के पश्चात्‌ अंकित रेखाओं (Tallies) को 
जोड़ कर कुल संख्या लिख देते हे । इरूको ses (Frequency) 
कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक वग के घटन को जोड़ लेते हैं, जिसे 
योग कहते हैं। इसको सिगसा नामक ग्रीक भाषा के चिह्न 
द्वारा प्रकट किया जाता ह। | 

इस प्रकार दस मौलिक denai (Raw Scores) अथवा 
छाव्यवस्थित प्रदत्त (Ungrouped Data) को um व्यवस्थित 
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“तालिका (Grouped Data) के रूप में प्रकट कर सकते हैं । 


Q.—36. Discuss the various measures of 


Central Tendency. ET ० 
> (केन्द्रीय करण की प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए भिन्न 
भिन्न मान बिन्दुओं की चर्चा करो |) 

“Define (a) Arithmetic averdye or mean (b! 
median and (c) Mode and also give their use in 
Education and Psychology. 3 

( (अ) औसत मान, (त्र) मध्यांक मान तथा (स) वहुलांक 
मान, की.परिभाषा करो ओर स्पष्ट करो वि इनका शिक्षा तथा 
मनोबिज्ञान में gar उपयोग है 1) dm = 
s (P. U. 1958, 1960, B. U. 1961, 1963) 


Ang :- केन्द्रीकरण की प्रबृत्ति (Central Tendency): 


विद्यार्थियों को भिन्नभिन्न विषयों में जो अ क प्राप्त HL हैं 
उनमें. कोई न कोई ऐसा अक अवश्य होता है, जिसके निकट 
या आस-पास दूसरे एक अ'क भी होते ug बात एक उदा- 


हरण द्वारा स्पष्ट हो जायगी। मान कीजिए ६ विद्यार्थियों ने: 


भूगोल में ७, ८, ६, ११, १३, १४, १५, १५, १६, अक .'आप्त 


किए । इन अङ्कां को देखने पर पता चलेगा कि सभी -अंक ११ 


के आस-पास हैं । कोई अङ्ग १३ से कुछ कम दे और कोई १३ से 

कुछ अधिक । दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं. कि 

सभी अंकों की प्रवृत्ति १३ की ओर जाने की है। इसे हो 

केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति Central Tendency ) कद्ते ši 

इसकी परिभाषा शिक्षा शास्त्रियों ने इस प्रकार की $— 

i “A statistical average or central tendency 
ciscocsjngle | ७४010 exqxeselon.in. Wiek he. net: 


° ० 3 , २०५ 


° : C ? € 0 
result of a complete group er large numbers is^ 
concentrated." SET 

अर्थात्‌" केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति के द्वारा हम बहुत सी 
संख्याओं'में से एक ऐसी संख्या प्राप्त करते हैं , जिसमे” सम्पूर्ण 
संख्यां के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त हो जाता ह! ^ 
केन्द्रीय प्रत त्रि के भरिणाम (Measures of Central 
Tendency) : Sram म 
. बेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने क 
लिए संख्या शास्त्र (Statistios) में तीन प्रकारु के परिणामों 
का प्रचलन है-- , A 
(क) asata मान (ao Wr) Median (Mdn.) ~ 
०(ख) बहुलाँक मान (ae मा०) Mode ^ हि 
(ग) औसत मान (sito मा०) Moan (M) or Average 
(क) मध्याङ्कमान (Wo मा०) (Median): ; 
-स्पण्टीकरण--जव संख्याओं को उनके आकार, और प र: 
णाम के अनुसार रखा जाता है तो बच की सख्या मध्याइमान 
(Medin) कहलाती, 8.1 ˆ सध्याङ्कमान, TE मान (Moasurel 
ई, जिसके दोनों ओर बशीर बरात्रर संख्याए हाँ । सध्य्राङ्कमान 
निकालिने के लिए सबसे पहने संख्याओं को आकार के अनुसार 


"quf करं लिया जाता दै और फिर मध्याङ्कमान का पता 


लगाया जाता दै ! यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी-- 
मान लीजिए निम्नलिखित ६ danat का मध्याङ्कमान 
निकालना है-- z 
६, १३, १४, २००, १६, ७, ६, २१, CA x 
(१) इन संख्याओं को सत्रसे पहले आकार के AJAT 


व्यवस्थित करेंगे, जेसे-- nee 
- ६, छ, ६, १३ १२, १६, $^, २१, २२ 
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२०६ - 
(२) अब बीच का अङ्क मालूम करेंगे जो wl 
. यहाँ मध्याङ्कमान बडी सरलता से निकल आया, क्योंकि 
अंकों की संख्या थोड़ी थी। परन्तु याद आँकड़ों vi संख्या 
अधिक होगी, तो इस प्रकार के मध्याकमान (Median) निका- 


लने में कठिनाई होगी। अधिक आकडे होने पर निम्नलिखित . 


सूत्र या नियम से सद्दायता ली जाएगी--" 


NEM th Number अथवा è 


~ ऊपर लिखे उदाहरण में कुल आँकड़े ६ हैं, इसलिए 
^ मध्यांकमान= EFR =y बाँ अंक । यहाँ पाँचवा ,अंक 


१४ ई, अतः मध्याङ्गमान भी १४ हुआ। ^ sl 
seai सुविधा की दृष्टि से सम संख्या होने पर, हम 
नीचे लिखे सूत्र या नियम'का भी उपूयोग करते हैं-« 


"n 


N ग_ अं A 
X अथचा_योग ब m^. 
v 9. x In 


^- 


बर्ग तालिका से मध्याङ्कमान निकालना (Median Froù 


The Grouped Data) : 

चौथी कच्चा के बालकों ने हिन्दी के पेपर में नीचे लिखे अझ 
प्राप्त किये-- 

८१, ८३, cu, cc ८६, IW, ८७, ६१, ६०, ce, ६४, ६२, 
६३. ६२, ६४. ६३, ६५. ६७ ६६, ६५, ६६, ६७. ६५, &&, १००, 


६६. ६८, ६८, १००, १: १. १०३, १०२, १०३ , १०४, १०६, १०७, : 


CC), Roig bg qni 48 Ka uoi es 469 Qs, (489289 | 


ví 


AC 


९ १ अंकन । घटन | घटन . 
cU cue a dN] NL RC 
S 1 5 का 
t1— ८४ el III | y | Y 
8१-- ६५ bull १० 1 १९५55 
Re NMI | ११ | ३? 
१०१-१०५ | पी | ५ Toa 
, १०६-१०, | || | ४,| ie 
बुङ १३९११६ |" । 1] । | Go TVR 
QUO ११६-१२० | SRL Iu टा 
2? = { ४८ ps 


इसका मध्यांक्रमान निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र या 
नियम का प्रयोग किया जायगा — 


० ५ N _ 
i -Median ' २ Xi 
° ८ Woo Ll 
अर्थात्‌ 


fio SS —F 
ie xao fire 


T यहाँ qx मध्याकमान म 
' L (नि०)= ast की निम्नतम सीमा जिसमें मध्याकमान पड्ता 
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^ € (It represents the Tower fimit of the class in 
which the median lies) - 
N.(do)- सभी आँकडा (Frequencies) की संख्यः 
=मध्यांकमान वाले वर्ग से नीचे के सभी वर्गों में आए 
हुए आँकड़ों (Frequencies) का जोड़ (It represents . 
the total of all frequencies before the median 
class.) 


£ (uc) मध्यांकमान बाले वर्ग मै आप हुए आँकड़ों की संख्या 
(represente the frequency of the median class.) 


i (To बि०)- वर्ग विस्तार “It represents the class 
iuterval of the median class.” e ; 


3 


^ -— 
e । 


सध्यांकमान (Midian) == = z^ "TI ` _ 
wg अंक ६६-९०० के वर्ग में है। अतएव E 


z 38 ^. 
सध्यांकमान ६५.५ -- mp ^ 
m ud co MERE 
६५.५+ T ०८५ s 
=६५५१ २६२८५८६४५+-२२७ 
= ६७.३२ 


थहाँ पर वर्ग की निम्नतम सीमा ६४ के स्थान ६५:५ ली 
गई है क्योंकि ६५ अक वास्तव में ६४'५ से प्रारम्भ होकर 


~ 
€ ०४ पर Sua ता छ । 
EC SS. by qÀ ता हे Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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c 


(ख) वहुंलांकमान (Aga Slo)" mode: `° 
mode या बहुलांकमान एक ऐसा आँकडा है. जो वर्ग 
तालिका सें सब से अधिक आता दै। ऑँक़ड़ों के समूद में जो 
अक बहुत बार आएगा, उसे ही बहुलांकन mode FENI « 
उदाहरण॒स्वरूप -१५, १८, १७, १८, १६, २०, १८, १८, 
. 1 १८, २२, 18, १८, ११, १६, १८, 
१६, १८, १५, १८५ 
«इन आँकडा में १८ का अंक़ ही बहुलांक होगा क्योंकि uu 
. अधिक बार आया है। 

बग-तालिका से बहुलांक मान निकालना ( Mode from 

the Grouped Data)— 
के (क) व्यबस्थित आँकड़ों ( Grouped Data ) की तालिका 
० में से“बहुलांक निकालने के लिए, हम उस वर्ग wp मध्य बिन्दु 


E 


लंगे जिसमें सबसे अधिक आँकड़े हैं-- 
उदाह्र्र्श्‌—- VIDE. 
2 बगे | f 
E ६-१० ° | ५ 
११--१४ | S 
८ E १६--२० | ६ 
e. © n RIR l 3 
२६-३० | २ 
E योग £= २६ 


इस तालिका में १६--२० वाले वर्ग में सबसे अधिक आँकड़े 
आद हैं। sus बहुलांक (०९) = १६-२० वाले बगे का 
मध्य बिन्दु अर्थात्‌ १८ । 
(ख) यदि किसी वर्ग तालिका में दो पास-पास के वर्गों में 
-^ सबसे अधिक आकडे आए हैं तो ऐसी स्थिति में बहुलांक मान 
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६१३ s ति » 
« इन दोनों वगो का सन्धि emet `" 


चग | हे : 
६-१० | (E 
g ११--१५ | x 4 
A १६-५० | 
a | DE. 
fuh | a auíf-u. ˆ 
^ eg तालिकी में agaia मान RCM &i ८ 


(ग) agaian (Mode) निकालने के लिए औसत सान + . 
(Mean) तथां मध्याकमान (Meadian) से झी सहायता «t जा 
SES ८ : - 

z EOS (Mode) 8 Median—? Mean 

" _ ऊपर उदाहरण (क्र) मे” ; 

Fo Hlo (Mdn)= १५ ७५ : 

silo सा० (Mean) = १६१ - Ve 

saga ago मा० (Mode)— २% १५ ७७--२०९ १६१ 
e= gR RRR 
=१५११ ० 


(ब) बहुलांकमान (Mode) निकालने का एक नियम eC 


—À 


बहुलांकमान ८ निन Í —— p } X qo fito 


अथवा 


Mode) Lh | -5 a, YX set 
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नि० (1.)- निम्नतम सीमांक--उस "वर्गं का जिसमें सबसे ” 
अधिक आंकड़े आए हैं । (Lower limit of the class) 
. अ;ॐउस वर्ग से नीचे वाले वर्ग में आए हुए आँकडा की 
« संख्या | 
'अ५=उस वर्गे से ऊपर बाले वग में आये हुए आँकड़ों की 
E $ संख्या । 

„ao वि० (i) बगे बिस्तार Class Interval) २ 
इस नियम के अनुसार उदाहरण (क) का go मा० 


: (Mode)= o 


e 
ड "ED 


cR | ERE E un z 
mwr इप |x, 


oo emi y ° : 
Wo ler n ; 
S ENEE ८ ; 
EL 3 3 
. यद्यपि इस नियभ से निकाला हुआ, सान, पहले दो नियमों 
के इतुसार निकाले हुए मान से भिन्न दै, परन्तु इसे ही अधिक 
° ठीक माना'जाता दै | 
(ग) औष्तत मान (Mean) [sito मा०]: 
स्पष्टीकरण-^7४m९६।० Average अथवा Arithmetio 
mean को ही औसत मान कहा जाता है । केन्द्रीय प्रवृत्ति के 
परिमाणों में, इसका दी सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। 
इसको निकालने की भी वही विधि दै जो कि ओसत (Ave- 


zi 2980) की अर्थात्‌ विभिन्‍न आँकडा के कुल जोड़ को उनकी 


संख्या से भाग दे देना। 
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डदाहर॒ण--यदि सातवीं कच्ता के ६ बालक नागरिक शास्त्र 
में क्रमशः २५, Vo, ७५, ८०, ८१, ८५ अङ प्राप्त करते ह्‌, तो 


उनके अ'कों का औसत मान इसप्रकार होग- » ”, 
“क्रम० do प्राप्तांक 
(१) e° २५ 
(२) 7 DS 
(३) ® ७३ ४ 
(9) Co न. 
LI (५) E LÀ ८१ 
y (६) मक l cu 3 4 
: BESS योगं ३६६ 5 ^ 


आसत मान. Bio && 
. वर्ग तालिका से औसत मान मिंकालना (Mean froni 
the Grouped Data) : Uer. 

इसके लिए निम्नलिखित नियम या सूत्र का' उपयोग किया 
ज्ञाता है-- ' 


sie मा० (M) = i जिसमें 
sj £४= मध्य बिन्दु से घटनों (Frequencies) का गुणा 
करके उनका योग निकालना । 


N A 
CNED gest: tRuanofunmotkaallshtieoicseoregages 


d 


r R » ० २१३ 
2 25 


frequencies ) अब इसकौ एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट 
किया जायग्रा-- inis : 


बर्ग | मध्य बिन्दु | qea | म० वि? Xo 
EE 06 
१-३० | ५५ oque 
११-२० । १५५, | ६ | न ६३० 
२१-३० | २५५४ ६ १४३१० 
३१-४० | ३५४ ७ ^ ex 
४१-५० । ४५४ ६ ४०६५४ .. 

- ११-६० |- ५५५४ ३६. 00 R 
६१-७० | र , „रे. १६६५ 
७१--८० | , ७५०५ २-०९ -। . Wo 
cte | uw i t 0 "EM C 

1 
cr | ic Ta १५३१:० 


hn 


” / औसतै मान (Moon) = GS ३६४ 


असत मान (Mean) निकालने की यहद रीति बहुत अधिक 
समय लेती दै और कई बार इस रीति के द्वारा निकाले गए औसत 
मान में त्रटि हो जाने का भय भी है। इन कमियों को दूर 
करने के लिए, औसत मान निकालने के लिए एक अन्य विधि 
का अवलम्बन किया जाता है। 


००्यौसद्/प्रात (xen). निकालने: Varanasi — 


२१४ « < £ : ८ S 'e फुट 
औँ) सा० की संक्तिप्तविंधि में, निम्नलिखित नियम या 
सूत्र का उपयोग किया जाता दै-- : 


sito मा० (mean) = AM BE xi 


जिसमें di ree 
» AM=कड्पित आसत मान (Assumed mean) 
= पिस्घटन (Frequency ) का faasa ( Devia- 
tion from fean) से गुणा करके उनका योग करना | 
> ८ घटन योग (Total Number of Frequencies) 


N= 


icd fatan (class intreval) E 

. अब उदाहरण स्वरूप नीचे लिखे ऑँकड़े देखिए 7 € 

बगे मध्य बिन्दु, घटन faa पल्य हिन्दु बढन बिसर्जन घटन/विसजने। 

Gs 6 WD) dd) | 

१-२० | vy | y | -३- l —_९५ ता ; 
११-२०| १५४ | ६ |-₹ | “९ |-३३ 
२१-३० २१०५ ६।-_१।६ ` 
३१-४० ३५-५ ७ ० | ००१ | s 
oot wy 8g $148 | 
५१६० | ५५४५ sium Ee 
Seer se 2 ROT 

७१८० | ७५५ | २ | ४ | प ३ 
२१-६० ex | १। ५ | ४ E 
MEO MT [| 


hra Collection, V. 


f का दि भिन Rr I IUE 
वा | = | 3 
ranasi 


d 


° 


2. ३१ 


असत मान (Mean) AMARE xi V 


o 


ACIE LS p - 
Mem s. 


"S २० eonig 
२७ Ce ३५ er Ex 


= ३६४५ e 2 
Q. 37—What do you understand by Stan- 
dard Deviation ? When will you use it 7? 
(P. U. 1959, B. U. 1958, 1964 5275 
( विशिष्ट-विसजन मान से आपका क्या अभिप्राय है इसका, 
प्रयोग आप किस समय करेंगे ? ) a 
418:—वबिशिष्ट Aasa (Standard Deviation : 
स्पष्टीकरण -प्रायः ऐसा देखा जाता E कि आंकड़ों की 
केन्द्रीय sgh (Central Tendency) का ज्ञान हो जाने पर 
भी उसके वितरण सम्बहधी बहुत सी बातें, जानने को रह जाती 
हैं। यह बात नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी-- 
e » उदाहसुण--तीन छात्रों ने इतिहास तथा भूगोल में निम्न 
लिखित अँक प्राप्त किए-- 


^ 


इतिहास भूगोल 
(१) ६० ५६ 
R ६३ 
(३) ११८ yc 


staa मान (०६०) = ६० औसत भान (Mean): ६० 
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EEJ . n 
अञ्चति इन बालकों के द्रोनों विषयों aa मनि ६० हैं 
परन्तु फिर भी उनमें बहुत अन्तर है। इतिहास के विपय में 
दूसरे तथा तीसरे बालक के अंक saa मान (Mean) से 
बहुत दूर हैं। यहाँ पर औसत मान तीनों आँकड़ों का ठाक- 
ठीक ज्ञान नहीं करता। भुगोल के विषय में तीनों बालकों के 
अ'क औसत मान के आस-पास हैं । . अतएब यहाँ पर औसत 
सान तीनों आँकडा का. ज्ञान कर देता है। इस प्रकार दम देखते 
Xf औसत मन एक समान AA पर भी इतिहास तथा भूगोल 
के आँकडा में बहुत अन्तर है। यह अन्तर इसलिए है कि 
इतिहास के ऑकड़ों का वितरण विषम (9६०४०१) दै. अर्थात्‌ C 
इन आँकड़ों का विस्तार औसत मान से काफी दूर दै। भूगोल 
के आंकड़े ओझ़त मान के पास-पास हीहें। जब आंकड़े + 
आसत मान के पास-पास होते हैं तो वे ठी-ठीक और सार्थक , | 
होते हैं। ऐसी दशा , भे ऑसत मान परे विश्वास कियाजा ' 
जा सकता है। परन्तु जब वितरण विपम होता दे;अर्थात्‌ 
आंकड़े औसत मान (Mean) दूर-दूर हटे होते हैं, तब औसत 
मान विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता | न 
अतः wg स्पष्ट हो जाता दे कि केन्द्रीय प्रवृत्ति को जान लेने 
के बाद भी कुछ और बातों का जानना आवश्यक हो जाता है । 
सब से प्रमुख वात जिसका जानना हमारे लिए. आवश्यक है, ^ 
बह यह क्री संख्याएँ औसत मान से कितनी दूरी पर हैं। 
आंकड़ों की औसत मान से दूरी मालूम करना, यही विशिष्ट 
विसर्जन (Standard Deviation) है । 
विशिष्ट विसजेन निकालने की विधि : 
बिशिष्ट faasa (Standard Deviation) A निकालने 
के लिए, सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक 


आंकड़ा ओसत मान (Mean) से कितना दुर 


आंकड़ा si | ga रहा है। fec o 7 
-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mish दि, dan 


EN 


MEL 


प्रत्येक विंसजन का di निकाल लिया जाता है । इसके "बाद 5 
इन वर्गों के विसजेनांकं को जोड़कर उपादानों को संख्या से 

भाग दे दिया जाता है । इस प्रकार से प्राप्ति.लब्धि का atga 

ही बिशिष्ट विसजन माना जाता दे। अप्र इस सम्बन्ध में 

एक दो उदाहरण दिए जाते हैं-- : 


क) " ad reu Rem? | 
fg वि०१४ 3६७२६ ^ 


(१) 8» l छू: o6 n 3 

(२) २|-_५८| wg , ^ 

(३), १९८ | +५८ | ३३६४ LVREDRSO 
शो संत | i । योग R= ६७२८ x o ॥ E [ 
सान,” | 1 =४७३४ उत्तर 


(Qe ५६ —* | श Ref 5४ रहा 
a ^» ^ E i , à 
(२) ६३ | +४ | १६ 

i = त्त 


औसत | ६, योग वि१=२१ 


C am igit jJ by eGang उ विसूजी निक्राना,( tandard 
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Deviation from the Grouped Data) 


« वर्ग तालिका में से विशिष्ट बिसजेन निकाजने के लिए हमं 
नीचे लिखे नियस या सूत्र का उपयोग करते है + c 


ae (8) 


fite 32: im fd? fd ) xi 


i जिसमें — - : न 
£=घ॑टन (Frequencies) „ e 
१- विसजुन (Deviation from Mean) E 
Naqa योग (Total Number of, Frequencies) 
i= वग विम्ताद (Class interval) - ; Te 
अव उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित denm देखिए ESTEN 
e - pp a, a 
बगे | घटन | बिसजेन | «xRr | घ दि“ 
oc f १०२० 
| esl 
१-१०। X | —3 —W^ ४५ 
११-२० | ६ | —3 --१२. २४ 
२१--३० d de ER HR 
३१-४० ७ ० ० Nonis. 0 
४१९--५० | & १ ६ & 
४१--६० ३ EE ६ १२ 
६१-७० R 3 |j & २७ 
७१--८० 9 छ डा c २ 
८१-६० | १ X 2 X २५ 


eM ET 


| 
[el em nero । | 0.४: सं ०१--१८० n 
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. , तथा वर्ग विस्तार (1 )= १०, इसलिए 
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Q.38—Whatdo you understand by co- 
efficient of correlation ? Mention its relative 
importance in psychology and education. How 
would you find out the co-efficient from the : 


given data ? 
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(सह सम्बन्ध से आप का कया" तात्पय है! शिक्षा तथा 
मनोविज्ञान के क्षेत्र मै इसके महत्व की चर्चा करो। दिए 
गए प्रदसों फे आधार पर, आप सह सम्बन्ध queo केसे 


निकालोगे) 


T 
€ 


A15-सह-सम्बन्ध :_ 1 
^ परिभाषा तथा स्पष्टीकरण--एक समूह की संख्याओं का 
दूसरे समूह की अंस्याओं के साथ जो सम्वन्ध होता है अथवा 
एक या.एक से अधिक संख्याओं का आपस" में जो सम्बन्ध 
होता है, उसे सह-सम्बन्ध ( Correlation ) "की संज्ञा दी 
गई है। PIT 6. 
उद्दाहरणस्वरूप एक अध्यापक यह जानना चाहता है कि 
पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के इतिहास तथा भूगोल, दोदो के 


अलग-अलग प्राप्तांकों में धया सम्बन्ध है। इसी प्रकार एक 


अन्य शिक्षक, विद्यार्थियों की बुद्धि qm (1. 0. ) और . 


ऊँचाई ( Height) में सम्बन्ध जानना चाहता है। 5 


इस प्रकार सह-सम्बन्ध (Correlation) के द्वारा हस 
भिन्न-भिन्न संख्याओं के परस्पर सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त 


करते हैं। 
सह-सम्वन्ध के प्रकार : 
सह-सम्बन्ध दो प्रकार का होता है-- 
००) क A RCpoRitirerConkelation)as 


A 


* 
V $ k न ५६१ 


१७ e e 5 a i : ^". US 
(४) ऋणात्मक सह-सम्बन्ध (Negative Correlation) " 
सान लीजिए सातवीं कक्षा में, क, ख, ग,. च, छ, ज, प; 
फ,- तथा dg £ वालक हैं। एक अध्यापक ने उनकी, 
इतिहास की परीक्षा ती और उनके प्राप्तांक २७, २६. २८, 


“२६, २४, २२, २७, १४, १८ आते हैं। इस परीक्षा में 'ख' 


सबसे अधिक अक प्राप्त करता है ओर “ब! सबसे कम | 
इसके बाद एक दूसरे अध्यापर्क ने इन्हीं ६ बालकों की भूगोल 


` की परीक्षा ली । यदि पहली और दूसरी दोनों पैरीक्षाओं का 


_ परिणाम एक जेसा रहता है अर्थात्‌ जो स्थान जिस "ehem 


1932 
ni 


का पहली परीक्षा में आया, वही स्थान उसका दूसरी परीक्षा, 


ˆ में भीआया है, तो इम कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की 


परीक्षाओं में पूण घनात्मक सह-सम्बन्ध (Perfect Positive 
Correlation) E | घनात्मक सह-सम्बन्ध को (1"१) नामक 
fug से“ प्रदर्शित किया” जात्रा है। मान लीजिए दोनों 
परीक्षाओं का परिणाम' एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है 
“अर्थात्‌ जो बालक इतिद्दास में सबं प्रथम आया दै, वह भूगोल 
झै सबसे नीचे है तथा जो वालक इतिहाप में सबसे नीचे है, 
बह भूगोल में सबं प्रथम आया दै, तो ऐसी स्थिति में, हम कह 
सकते हैं कि दोनों परीक्षाओं मं पूर्ण ऋणात्मक सह-सम्बन्ध 
(Perfect Negative Correlation) दै। ऋणात्मक 


AS Bid. by mE तिह; ne fra लाला हू, ki 


3 


$ 
ef 
ru 


d CU y 


: इस प्रकार हम देखते' हैं कि संह सम्बन्ध (Correlation) 
की सीमा (Limit) (+ 3) और (79) के बीच मे रहती दै। 
ag किसी भी दशा में (4-3) से अधिक ओर (9 से" कम 
नहीं होती । 
सह-सम्बन्ध गुणक निकालने की विधि” (To Find Out 
Qo-fficient of Correlation ) : रै 


सह-सम्बन्ध qus ज्ञात करने के लिए कई विधियाँ , 
प्रचलित हैं। इन में से निम्नलिखित दो विधियाँ ही अधिक 
प्रचलित हैं । 5 e . X 


| . 9. Rawa ( Bearson's) की स्थानान्तर ( Bank 
Difference ) विधि i 


२. प्रोडक्ट मोर्मेयट ( Product Moment ) विधि i 
अब बारी-बारी से इन दोनों का उदाहरश प्रस्तुत किया जायगा. 


Lu 
पियरसन की स्थानांतर विधि ( Pearson's Rank Diffe- ° 
rence Method) : 


इस विधि द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञात करने के लिए नीचे 
लिखे सूत्र या नियम का प्रयोग किया जाता है-- 


2 
स्थान सह-सम्बन्ध = १ दी अः 
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fal 
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^ ^. - 


s= अन्तर (Difference in Ranks) 
° 
gos संख्या (Number) 
मान लोजिए दस बालकों ने नागरिक शास्त्र और” साहित्य 


` को परीक्षा दी। अध-हम यहद देखेंगे कि दोनों विषय में प्राप्त 
अंकों में AS सह-सम्बन्ध है, अथवा SÍ I 


2 


-ae e जय 
नागरिक स्थान |साहित्य | स्थान NA | अन्तर 
wea | | क्रम n "wp 
A E प्राप्तांक (Rank), प्राप्तांक (Rank) il EMEN. 
ISS asco PPM Dose EE 

* को 0७ e 8 ve os 
«lcg | 8| प | १० | ! १ 

ग Vcn e PEE 

च| .१७ | & |०१५०| 3 ० ० 

च| १८ | irs c ता 

: i १२ | ¦ ६ SES 
cem cum coq a | १ 

पः [04 IER RT 12:2४ re 

फ "d १ d a |. ote ent 

ब | १३ | ६ । १० | ८ | २ | ४ 
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^^ gr? 
स्थान सह-सम्बन्ध = १ d tur j 
T XA&-" 7 
आह BUT 4 २ ur 
£ = १-- ०७ 


इम कह सकते है"कि दोनों विषय के प्राप्त अंकों में पूर्ण 
सह-सम्बन्ध है 


प्रोडक्ट मोमेंट विधि (Product Moment Method) 


प्रोडक्ट मोसेयट विधि के सम्बन्ध में, दो बातं ध्यान में 
रखने योग्य है-- _ 


(1) जब संख्याओं या आँकड़ों की संख्या तीस से अधिक 
हो तो इस विधि का प्रयोग फरना चाहिए । इससे कम, संख्याएँ 
होने पर पियरसन की स्थानान्तर (Pearson's Rank 
Difference) विधि का प्रयोग किया जाता & i 


(४ ) मनोवेज्ञानिकों तथा शिक्षा शास्त्रियों के नतानुसार 
प्रोडक्ट मोमेणट विधि (Product Moment Method) ह 
अधिक सही सममी जाती दै । - 


इस विधि द्वारा सह-सम्बन्ध ज्ञात करने के "लिए dux 


लिखे सूत्र या नियम का प्रयोग किया जाता है-- 
AA Sla 
सह-सम्बन्ध ee 
v(a) (Sa?) 
जिसमें अ, = प्रथम विषय के औसत मान (Mean) और 
क्षत sisi BIS boi. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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^ 


E: 


: : ` १ २२५ 
ओर, ८ द्वितीय विष॑यं के औषत मान (Mean) -और प्राप्त 
अंकों में अन्तर । ! 
Lo PONTO 55 3 5 ERE NSD PEE 
4f , औ० मा० अन्तर Sls 6 ilo मा० अन्तर का दोदों अन्तरो 


E 
dep अन्तर वग्‌ gu Fa अन्तर, वग का गुणच फल 


` SE qe) | (आर ER] (अ) | ra?) (अऽ) (अ) 
M: = | ga §_ —9 १६ " c 
. Ric | 3k | ON R 


ATO oae) +४ | १६ १६ १६ 99 रप. 
55 vba | DELE LER S 9. 
९० | ४ | १६ [1t] २२ | ७ | ॐ 
wet sp ep | ० 
wipra jej teja] २ 
१७ | +३ | | | 
i 4 2 | योगं ३ ० laa | T= 
na a ३८ e st ११३ 


gio मा०, नागरिक शास्त्र= १४ 


silo मा०, साहित्य = १३ 
2 ल अ] अ 
न सह-सम्बन्ध = S12 
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अतः दोनों विषयों में qui सद्द-सम्त्रन्ध दै | 


o ^ 
Q.39. Explain the new type tests, Witli 
suitable examples. र 
Ans. नवीन प्रकार की परीक्षाओं के मुख्य-मुख्य प्रकार 
नीचे चित्र में दिखाए गए E : 


^ 


4s नूबीन प्रकार की ÂE , —. 
5 ^ (New Tyyes Testa) ds 1 
प्रस्यानयन (Recall) अभिज्ञान (Recognition) 
NUS o. 0r penes 
| oo थिय l scc 
सामान्य पूर्ति बेकल्पिक उत्तम अहुनिर्याचन | 
(Simple) (Comple- (Alternat$  (Multipale 
tion) response) choice) - 
| उत्तर मिज्ञानेवाली 
| (Matching) 
तिन 
T 2 ड | e - 
सत्य- (True हाँ (Yes पारष्कृत सत्य-असत्य 
HAEA & & (Modified true 
False) ना No) & r 
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` श्रध्ययन नहीं किया जायया | a 


z २२०७ 


9 a z 


नवीन प्रकार की परीन््एँ ^ (uew type tests) दो"मुख्य, 
बगों में बाँटी जा सकती दै- प्रत्यानयन (recall) परीक्तायें 
तथा अभिज्ञान (recognition) परीक्षायं । प्रत्यानयन परी- 
wife को दो उपवर्गों X atat जा सकता है--साधारण प्रत्या- 
नयन (simple recall) ओर पूति परीक्षा | अज्ञान 
(recognition) पुरीच्ठाय तीन प्रकार की हो सकती हें-वेक- 
हिपक उत्तर वाली परीत्ताएँ (alternate response), बहुवरण 
(multiple choice) परीच्ताये और उत्तर मिलाने वाली 
(matching type: परीचीएँ | परीक्षण क्षेत्र में केबल इन 
परीक्षाओं कांही अधिक प्रचलन होता है | -कुछ और ऐसी 
परीक्षायें भी हैं जिनका प्रचार कम हो गया दै । अतः उनका 


^ 


«साधारण प्रत्यानयन परीक्षायं--इस प्रकार की परीक्षाओं 
में सीधे प्रश्न पूछे जाते है और विद्यार्थियों को उनका उत्तर 
केवल एक शब्द अथवा एक संख्या में लिखना पड़ता है । कभी 
कभी उसे किसी सूची को पूरा करना, या किसी चित्र को भरना, 
या एक दोडका में ही sali क्वो लिखना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर विद्यार्थी अपने पछले अनुभव से देता हैं। यह अपने 
उत्त९. उन उत्तरों में से नहीं चुनता जिन्हें अध्यापक उसके सामने 
तुत करता दैं। पेसे प्रश्न निबन्धात्मक प्रश्नों से केबल उत्तर 
की लम्बाई के दिसाब से fae होते हैं -- 

साधारण प्रत्यानयन (simple recall) परीक्षाओं के 
उदाहरण नीचे दिए जाते हैं । 


उदाहरण १-- 
नीचे स्यामित में प्रयोग आने वाले कुछ पद दिए जाते हैं । 
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_ प्र्येक एद की परिभाषा दिये-हुए स्थान फर केवल एक वाक्य 
8 लिंखिये $ ००००००००११०००००००००००००० 
: (१) चाप Mp MM 
(२) चक्रीय चतुस्‌ःजःःः ऽः en. t 
(3) ^ समानान्तर रेखा ८००००००००००००००-००००००००००० 
(y) विषमबाहु त्रिभुज E: ug 
उदाहरण २-नीचे लिखे प्रश्नों का सदी उत्तर खाली " 
जँगह में भरो f < ० 
(१) क्षेत्रफुज्ञ किस इकाई में प्रकट किया जाता है QT 
(२) न्यटन के कोई दो सुख्य आविष्कार क्या थे! |] 

. डन प्रश्नों में संदिग्धता न आये इस प्रयोजन से केबल सीधे —— 
प्रश्न पूछे जाय । पाठ्य पुस्तक की भाषा के प्रश्नों को कम स्थान v 
दिया जाय । प्रश्न इस प्रकार शब्दबद्ध किए जायें किउतका °, 
एक ही सही उत्तर हो सके । उत्तर देने के लिए खाली स्थान 
उतना ही छोड़ जाय जितना कि “आवश्यक है। यह «खाली 
स्थान उत्तर-पुस्तिका के Has दाई या वाई ओर एक स्तम्भ 
में ही रखा जाय । s 5t à 

सीधे प्रश्न विद्यार्थियों में ठीक ढंम* से विषय को अध्ययन 
करने की आदत डालते हैं और यथासंभव उनमें अनुमान हीगाने d 
की प्रवृत्ति को रोकते हैं। गणित और विज्ञान के senatu 
इस प्रकार के सीधे प्रश्न अधिक पूछे जा सकते $1 भूगोल के 
ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी इस प्रकार सीधे प्रश्न पूछे 
जा सकते हैं क्योंकि इस विषय में भी तथ्यों की प्रधानता होती 
है। इन प्रश्नों का दोष केवल इतना ही है कि कभी कभी 
इनके उत्तरों का मूल्यांकन परीक्षक की प्रातीतिकता के कारण 
कठिन हो जाया करता है। यह असुविधा उस समय मूल्यांकन. A 
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x n m 
- में आ जाती दै जिस ब्समग्न AR बनाने में पूरी सावधानी _ 
नहीं रक्खी जाती है और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि 
प्रश्नों का उत्तर एक ही हो। दूसरा दोष इस प्रकार की परी- 
चाल्यो में यह भीहै कि इनके द्वारा बालक के अवबोधन 
(understanding) का पूरा परीक्षण नहीं हो पाता k l 
२ पूर्ति परोक्षाय , (Completion type) :--इस प्रकार के 
, प्रश्नों'मे,कोई शब्द या वाक्यांश छोड़ दिय्या जाता है। विद्यार्थी 
अपने प्रत्यानयन (recall) से इन रिक्त स्थानों को भरता दे | 
प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए एक एक अक टिया जाता है। ऐसे 
प्रश्न बनाते समय परीक्षक के सामने निम्नलिखित तीन सम- 
स्यायें रहती हैं (१) कथनों को किस प्रकार शब्दबद्ध किसा जाय 
कि.प्रत्याशित उत्तर मिल सके। (२) प्रत्याशित उत्तर पाने क 
, साथ ही साथ किस प्रकार की भाषा लिखी जाय कि विद्यार्थियों 
° को उत्तर का कोई संकेत ही न मिल संके। (3) इन प्रश्नों को 
किस प्रकार रक्खा जाय कि उनके उत्तरों का मूल्यांकन आसानी 
से हो सके | इन समस्याओं के हल में नवीन बरीदकों की 
सहायदा-के लिए कुछ सुझाव नीचे दिंए जाते हैँ :— 
. (१) कथनों में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं आनी 
: चा E | निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थान इस प्रकार छोड़ी 
^ गथा है कि उसको कई प्रकार से भरा जा सकता दै | 
महात्मा गाँधी " में पैदा हुए थे। इस रिक्त स्थान 
में न जाने जन्म स्थान को भरना है अथवा जन्म तिथि को 
अथवा उस परिस्थिति को जिसमें गाँधी जी का जन्म हुआ था। 
भाषा के तनिक परिवतेन से प्रश्न का उत्तर निश्चित किया 
जा सकता E. कभी कभी एक ही कथन में बहुत से प्रधान 
4 शब्दों को लुप्त कर देने से भी उत्तरो में अनिश्चितता आ जाती 


T—— 
A 
n 
“+ 
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है और अर्थ स्पष्ट ही smi जेसे —- : 
äm देने से- प्राप्त होता Èl ऋथनों के इस 
प्रकार अपया होने से निहित र्थ का आभास भी नहीं मिल 
सकता है । इस प्रश्न को पढ़कर यह मालम नहीं हो 'सकतो.कि 
यह प्रश्‍नम्साधारण साग का है अथवा शैक्षणिक मापन SUD 


मानसिक मापन का। इस प्रश्न को भिन्न, प्रकार से संशोधित " 


किया जा सकता है ।, ECCE 
. बास्तविकःआयु मैं----का भाग देने से बुद्धि लाब्य प्राप्त 
€ ^ 
होटी है। Tm. : 
(२) यद्यपि बहुत d प्रधान शब्दों के लुप्तीकरण क कथन 


> 


Dd 


का अर्थ अस्पष्द हो जाता है तव भी केवल एक या दो प्रधान 


शब्दों के लिए रिक्त स्थान छोड़ना चाहिये। ° 


Cn 
- (३) रिक्त स्थानों की लम्त्राइयाँ एक सी हों नहीं तो रिक्‍त n 


स्थान के छोटे और _चड़े होने स विद्यार्थी को उत्तर का संकत 
{मल सकता है । प्रत्याशित उत्तर की भाषा में व्याकरण सस्प्रन्धी 
संकेत भी नहीं होने चाहिये। | र 

(४) रिक्त स्थानों में केबल एक ही उत्तर रक्खा जा सके 
इस ओर परीक्षक का ध्यान आकर्षित (कथा जा सकता EA 
यदि एक से अधिक शब्द उस रिक्त स्थान'की पूर्ति के लिए 


आवश्यक प्रतीत हों तो उन सब को परीक्षण west में लिख ^ 


दिया जाय | 

वैकल्पिक उत्तर वाली परीक्षायें--इस प्रकार की परोक्षा 
में दिये गये अश्नों के दो सम्भव उत्तर हो सकते हैं। ये उत्तर 
हाँ या नहीं, सही या गलत, सत्य या असत्य, समान या 
असमान में दिये जाते gI पाठ्यविषय के प्रत्येक अंश 


का परीक्षण थोड़े से समय में ही किया जा सकता EI उत्तरां 
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p मूल्यांकन का पूर्ण निरपेत्त होने के कारण बे, प्रश्‍न आदश 
परीक्षा के अनुकूल होते हैं. किन्तु अनुभूति की प्रबृत्ति को 
प्रोत्साइन देने के कारण इन प्रश्नों क पूछने में संशोधन ओर 
परिवर्तन कर दिया जाता है । कभी कमी इन प्रश्नों की संख्या 
बढ़ाने और उन्हें, सावधानी से तेयार करने से परीक्षा अधिक 
विश्वसनीय बनाई जा सकती दै। कुछ शिक्षाशास्त्रियों का 
थह सुझाव दै कि ऐसे प्रश्न कम से कम ५० और, अधिक ७५४ 
होने चाहिये । यदि ये प्रश्न शिक्षण कारे में प्रयोग किये जायं 


- तो उनकी संख्या और भी कम रक्खी जा सकती दै। किन्तु 


परीक्षण कार्य के लिये तो अधिक प्रश्नों का होना आवश्यक है | 


ur वैकल्पिक उत्तर बाले ये प्रश्न अरीतिक (Infovmal) परीक्षा 


W CER जा सकते हैं किन्तु प्रामाणिक (standard) परीक्षाओं " 
से इनका एक प्रकार से वहिष्कार सा कर दिया गया है । 
इसका कारण यह दै कि यद्यपि ५० से अधिक वेकल्पिक उत्तर 
चाले प्रश्न रखने से परीक्षा विंश्वसनीय अवश्य हो जाती हैः 
किन्तु परीक्षा लम्बी होने से अधिक व्यघहारगम्य नई xxl! 
इन प्रश्नों का प्रयोग घासाणिक धरीक्षाओं में केवल उन्हीं स्थानों, 
पर किया जाता है जहाँ पर दूसरी प्रकार के प्रश्न नहीं. 
८ घन सकेते ! ` 

वैकल्पिक परीक्षा के प्रश्नों के Mafia रूपों के कुछ 

उदाहरण नीचे दिये जाते हैँ :-- 


उदाहरण १--सत्य असत्य परीक्षा-- नोचे कुछ कथन 
सत्य है और कुछ अप्तत्य। यदि कथन सत्य हों ता दिये हुए 
कोष्ट को `+? बनाइए और यदि असत्य हों तो “०” बनाइये । 
अनुमान न लगाइए क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक गजत उत्तर 


- 6 xw C D >n > क *h "m 1 
dE (किये दी, अंक तथा कब Su उत क लिये केवल एक अक 


ee 
bids s ` 5 


` काटा जायगा। नीचे दो प्रश्न आपके लिये हूल कर दिये 


गये हैं :— ० : 
१. (छा) कलकत्ता कक रेखा पर स्थित दै । - (0) 
(न्न) भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संप्राम १८५७ से 


हुआ था । (+) - 


उदाहरण २--हाँ ओर ना परीक्षा (Yes or \०)-नीचे 
कुछ प्रश्न दिये "जाते हैं। प्रत्येक प्रशन को सावधानो से UII 
यदि उत्तर हाँ मे हो तो खाली जगंह में “हॉ? और यदि उत्तर 
नहीं मं हो तो 'न' लिख दो। अनुमान न लगाओ। दो प्रश्न 


पक्के लिये हल कर दिये गये हैं । ? 
` कया आप कुहरे में स्पष्ट देख सकतेदैँ। C (ने) 
“ क्या रुपया शिलिंग के बरावर होता है । (न) 


उदाहरण ३--समान असमान परीक्षा (Same & 
opposite )--नीचे «r£ ओर शुब्दों के कुछ जोड़े दिथे. गये 
हैं। यदि जोड़ के दोनों शब्द लगभग समान अथे चाले हों 
तो समान शब्द के नीचे रेखा खींच दीजिए और यदि “जोड़े के 
दोनों शब्द विरुद्ध अथे वाले हाँ तो ,असंमान के नीचे रेखः 
खींच दीजिये । पहले दो प्रश्न आपके लिए हल कर्‌» दिये 
गये हैं । 
Catch-hold [ समान--असमान ] 
Sell-buy [ समान--असमान ] 
उदाहरण ४--अपरिवर्तित सत्य असत्य परीक्षा (Modifid 
True & £9180)--इस प्रफार की परीक्षा में विद्यार्थी को 
सत्य कथनों पर सहदी का निशान लगाने और असत्य कथन को 
झूठा बनाने वाले शब्द को काट कर अन्य शब्द को रखने के 
faac diner वात्ता दें जिससे-कथमा'्सल्य० दोः ५० कभी 


Di 


us 


AF 
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e 
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कभी विद्यार्थी से कथन के सत्य अथवा असत्य होने ,का कारण 
भी पू जिया जाता है जेस : l : 
„नीचे कुछ कथन दिये गये हैं उनमें से कुछ सत्य और कुछ 
अमत्य। अगर कथन सत्य दै HD क चारों ओर घेरा 
खाँचिए और यदि क्रथन असत्य है तो 'अ' क चारों ओर घरा 
खींचिंए। किन्तु इस दालत में दो काम झर करने E s 
के आगे खाली जगह मं उस शब्द को लिखिये जिसके कारश 
कथन में असत्यता आ जाती दै किन्तु 'ख' क आगे डस शब्द को 
लिखना है जिसके फागण कथन सत्य हो जादा है। पक प्रश्न 
खारक लिये हल फिया जाता है | bs. 
` »ओरंगजेब की म्रृत्यु सन्‌ १६०७ में हुई थी (अ) स क़ 
१६५७ T १७०७। 

(अ) को घेरे में इसलिए चन्द कर दिया गया दै क्य्रोकि 
PARAR है और क के आगे १६०७ लिख दिया गया € 
जिसके कारण कथन अमत्य हो जाता दै । 

बैकल्पिक उत्तर बालेग्प्रश्‍नों के विषय में बहुधा यह कहा 
“जाता है कि इनको aa बड़ा सरल होता है; किन्तु वात 
ऐसी' जही Ea कथंन की भाषा ऐसी होनी चाहिये कि न तो 


° उसका अर्थ ही-अस्पण्ट हो और न तो अनावश्यक संकेत ही मिल 


सके। इस कार्ये में विशेष अनुभव ओर qur की आवश्य- 
कता होती है । इन प्रश्नों के वनाने के लिये कुछ सुझाव नीचे 
दिये ज्ञाते हैं । 

(१) जहाँ तक हो सके प्रश्‍न की भाषा में specific 
determiners न FA जायँ। ऐसे शब्दां के उदाहरण 


` सदेव, कोई नहीं, कभी नहीं, कुछ, कभी-कभी आदि हैं। इनमें 


Cp spigitenetriy के>कश्वम में उश" के'कररणान्कथन VAST. 
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कुछ शब्दों के कारण असत्य हो जाता है | पल IX 

- (२) प्रश्न में पूछी हुई वात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिये i 
यदि मुख्य वात वाक्य के अंत में आती है तो परीक्षार्थी पर उसका 
स्वस्थ मनोवेज्ञानिक प्रभाव पइता है। नकारात्मक कथनों को 
जहां तक हो सके परीक्षा में न रकखा जाय ।, 


A 


aa की लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिये अच्छी नहीं 
दती? के am पर “बबूल की लकड़ी फर्नीचर बनाने m 
लिये खराब होती हे’ कथन का यह रूप शायद विरोष प्रभाव- 
शाली होगा। ° 

.(३) कथनो में द्विनकार।त्मक शब्दों का प्रयोग भी नहीं 


करना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्यार्थी ऐसे कथनों के fg 5] 


भिन्न अर्थ लगा सकते E. अपरिचित अथवा ठेठ साहित्यिक 
आपा का प्रयोग झी इन कथनी में नहीं करना चाहिए क्योंकि 
प्रत्येक विद्यार्थी से यह आशा नहीं की जा सकती कि ag उस 
भाषा को समझ सके यदि विद्यार्थी उस कथन को समझ 
ही नहीं सकता तो उसका उत्तर ही कया देगा। "र 

(४) कथन इतना लम्बा भी न दौ कि उसके भाव को 
सममने में कठिनाई पैदा हो । कभी-कभी साधारण अथ चाले 
शब्दों का प्रयोग कथन को निश्चित बना देता दै ।. 

शेरशाह सूरी की मृत्यु के शोड़े वर्ष बाई दिल्‍ली की गद्दी 
मुगल वादशाहों के हाथ में आगयी । इस कथन में “थोड़े! 
शब्द फे आते से कुछ अनिश्चितता सी आ जाती है। ऐसे 
कथनों की भाषा बदल देनी चाहिए । 

(५) जिन स्थानों पर उत्तरां को लिना दे वे एक ही स्तम्भ 
से होने चाहिए । 
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sur की परीक्षा के अशन धां पंच उत्तर वाले होते है [” इन 


पाँच उत्तरों में से केबल एक ही उत्तर बिल्कुल सही अथवा 
सर्वश्रेष्ठ होता E. प्रश्न कभी-कभी सीघे और कभी-कभी 
अधूरे कथन वाले दोते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में" कम से 
कम पाँच उत्तरों में से सही उत्तर का चुनाव करना अड्ता दै। 


. इहुनिर्बांचन परीक्षा के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :-- 


उदाहरण &— cy फीट लम्बी किसी खेत की सुजा को 
कागज पर १०३” की एक रेख़ा द्वारा प्रदर्शित किया गया Ra 
बताओ एक फीट बरावर कितने इ'च ? इस प्रश्न के ५ संभव 
उत्तर नीचे दिए गए हैं। सही उत्तर. का अक्षर कोष्ठक रें 


oo, लिख दिया गया हैँ। : DI 
“उत्तर "A (ब) ° ५५ 
०० q 2 E è : f 3 : 
. सच : S 
e द्‌ बह a 7 
23 


e? ò v 
. उदाहरण २--नीके लिखे वाक्यों में एक स्थान छोड़ दिया 
गया,है। उस स्थान की पूर्ति अ, ब, स, द, य, उत्तरों में से 


८ fedi एकःसे की जा सकती दै। जो उत्तर सद्दी द्दो उसे कथन 


के सामने कोष्ठक में लिखिये । 


सूरदास के पद्‌ पढ़ने में बहुत--लगते हैं (द्‌) 
Ei ब स्र द्‌ य 
कटु छोटे बढे सरस सरल 


इस प्रकार की परीक्षा के प्रश्नों की लिन्क्युस्ट ने काफी 


~^ रासा दी है। प्रामाणिक परीक्षाओं में से बहुबरण परीक्षा 
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Wo ; 


_ का विशेष प्रचलन होने के कई कारण हैं- जिनमें से कुछ नीचे 
दिए जातेरै। . 
(१) ये प्रश्‍न विद्यार्थी की निर्वाचन करने, दो या दोसं 
अधिक वस्तुओं में अन्तर वतलाने और सीखी हुई वस्तुओं -के 
ज्ञान को जागू. करने की योग्यता की समुचित जाँच कर 


सकते हैं । 5 
(२) इन प्रश्नों “का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जा 
सकता दू । ^ s 


(३) बहुनिव्राचन परीदाओं का प्रयोगन केवल fasta ^ 
परीक्षाओं मं ही किया जाता दै किन्तु नेदानिक परीक्षाओं में इस 
प्रकार के प्रश्नों से झव्यापक्र गलत चुनावों को देकर विधार्थी को का 
रूसजो रियो का पता चल सकता है कि किसी विद्यार्थी ने कीई १ 
गलत उत्तर क्यों चुना। wm में इसका उपचार expo C 
सकता है। : 

(४) इस, परीक्षा सं अनुमान "लगाने की प्रबृत्ति परीक्षाफत्र 
को उतना प्रभावित नहीं कर पाती जितना वेक्रल्पिक प्ररीक्षाओं 
के परीक्षाफल को । 3 

अत; बहुबरण परीक्षायं परीक्षण क लिये बहुत लाभद्धयक 
हैं किन्तु uil को इसके दोषों पर भी विशेष "धयानं देगा 
चाहिये और उनस प्रश्नपत्र को बचाने का प्रयत्न करना चाहिये | 
ऐसे प्रश्नों का प्रयोग उस दशा में कभी नहीं हो सकता जवकि 
केवल एक या दो ही उत्तर किसी प्रश्न के मिल्न सकते हैं कमी 
कभी ऐसे प्रश्नों का निमाँण करना कठिन हो जाता है। इस 

मी से बचने के लिये परीक्षक aga ही बुरे या बहुत ही अच्छे 
उत्तर चुनने का «देश दे सकता है । बहुवरण परीक्षण के 


झर रुप हैं, जिन के cce ली जे, दिए लाते & | Varanasi á 


" 


(क) सम्बन्ध परीन्ता¬-नीचे शैक्षणिक मापन में प्ररोर्ग'आने , 
वाले शब्द दिये जाते हैं। उनके सामने पाँच पाँच ऐसे शब्द 
दिये गये है। जिनका उनमें से एक से घनिष्ट सम्वन्ध है । 
जिस शब्द से घनिष्ठ सम्वन्ध आपको दिखाई दें उस शब्द को 
ढंढो और उसके सांकेतिक अक्षर को कोष्ठक मेंर्बलशब दो | 
. ° एक प्रश्न आपके लिये हल कर दिया गया है 

= agai श विचलन - (श्च) मध्यांक माज, a) 

° . (वह सध्यमान 0 £ 

!स) उ्यांमितीय सध्यमान 
(द्‌) हरात्मक मभ्यमार्न 

ˆ (दय) भारित समानान्तर मध्यत, 
Ya) साइश्यआाची परोक्षा-नीचे लिखे प्रश के पहले s 
* भागोंमें सम्बन्ध निश्चित करो |, इस. du को तीसरे और 
ˆ चौथे भाग में लागू करो। तीसरा भाग तो तुम्हिं दिया गाया है 
किन्तु”बौथा भाग पाँच वस्तु-अ, व, स, द, य में-से चुनना दे । 
उसके सांकेतिक अच्तर को कोष्ठक-में लिश्व दो। एक प्रश्न 

आपके लिये हल कर दिर्या गयर 

-४:२:; १०: १ (अ) २० (ब) १६ (स) ८ (द्‌) X (य) ३ 
”  , षिप्पणी-इस प्रकार का प्रश्न गणित क सानुपात के रूप में 

होता है । विद्यार्थी प्रश्न के पहले दो भागों मं सम्बन्ध ढु 
कर उसी सम्बन्ध को तीसरे चौथे भाग में लागू करने की 
कोशिश करता दै । प्रश्न का तीसरा भाग ज्ञात होने पर चौथा 
भाग निकाला जा सकता है। शैक्षणिक मापन क्षेत्र से विचारों 

को स्पष्ट करने के लिये, एक ओर उदाहरण दिया जाता दे । 

मध्यांकमान : चतुथाश विचलन : : मध्यमान ? 

००० dE पसार प्रा० विचलन e मध्यमान विचलन. 
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Set को मिलाने की परीक्षा (Matehing type t test)—: 


इस परीक्षा के प्रश्नों में दो सामप्रियाँ दी जाती हैं। एक सामप्री 
रो इस प्रकार मिलाना होता है कि सामंजस्य स्थापिति हो जाय । 
एक सूची के प्रत्येक शब्द या वाफ्यांश को दूसरी सूचों क्र 
चाक्यांश-अ'क अथवा चित्र से मिलाना होता दै । यह परीक्षा 
बहुवरण परीक्षा का एक रूप ही मानी जा ,सकती दै। थोड़े मे 
परिवतन से वहुबरण - परीक्षा को इस रूप में ही ब्रदाजा - 
सकता हैँ। ९ 

उदाहरण--वाई ओर नीचे स्तम्भ (१) में कुछ आकृतियों 
को नाम दिये गये हैं और दाहिनी ओर स्तम्भ (२) में उनक 
चित्र $ - चित्रों की संख्या उनक नामों से अधिक दी गयी gll 
प्रत्येक शब्द्‌ के HDI उस शब्द से सम्वन्धित आक्रत्तिक्ी 72 


संख्या के सामने दिये हुये कोष्ठ में लिखनी दै | A: ^ 

duy ° ° स्तंभ स्तंभ ३ à 
आकृतियों के नाम agaat क चित्र उत्तर 
(१) चग - (१) 1] (3) 
(२) अधिक कोण त्रिभुज (२) 20 „ C) 
(3) आयत (३) Lf ( ). 2 
(४) समकोण त्रिभुज (9) ^ NOE 
(४) समद्विबाहु त्रिभुज (५) © () 

(६) ७ () 

(७) A 


इस उदाहरण में दो वस्तुय दी गयी हैं जिनमें आपस में 
म्बन्ध स्थापित किया गया दै। इस प्रकार की दो सम्बन्धित 
वस्तुयं निम्न प्रकार की हो सकती हैं-- 


x! 
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x, E: : £ 
(घे, कार्य और कारण १३ MO 
(स) UNEA आर उनके इल ` 

, (द) पारिभाषिक पद और उनकी परिभाषायें 


(य) नियम ओर उनके उदाहरण : 
(क) यन्त्र और उनका प्रयोग 
: Matching type की इस परीक्षा में, एक दोष अवश्य दै । 


इस्‌ परीक्षा से विद्यार्थी के अवचोधन की परीक्षण नहीं ही 
सकता क्योंकि सही उत्तरों के संकेत विद्यार्थियों को मिल जाया 
करते हैं । यदि इस प्रकार के प्रश्न सावधानी' से बनाये गये 
. _तो यह परीक्षा विद्यार्थियों का बहुत सा समय भी नष्ट कर 
क सकती दै। अतः इन दोषों से बचने के लिये कुछ सुझाव दिए 
न TARI e 
o (१) प्रत्येक परीक्षा में केवल एक ही प्रकार को सामग्री दी 
जाय । "ऊपर जिन सामग्रियों का उल्लेख किया गया है. उनको 
मितावट न की जाय। कहने का तात्पर्यं यह दे कि केवल एक 
स्तम्भ में घटनायें ही घटनाय दी जानी चाहिए ओर दूसरे में 
क्रबल तिथियाँ ही तिथिथाँ । 
० ' 2) परीक्षा अधिक लंबी न हो। जहाँ तक ददो सके दोनों 
स्तम एक ही प्रष्ठ पर मुद्रित किए जाये इससे विद्यार्थी को उत्तर्‌ 
qe में आसानी enit t 
(3) उत्तरों की सूची किसी विशेष क्रम से हीं सजायी जाय | 
यदि इस सची में तिथियाँ दी गयी हैं तो उनक्रो अनुतिथि कम 
से रक्खा जाय; यदि उत्तरों में शब्द दिए गये हैं तो उनको बर्या- 
क्रम से सजाया जाय | ; 
B (४) उत्तरों की सूची प्रश्नों की सूची से अधिक लंबी हो 
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।र सही ढाँढ्ने के वाद पाँचनर प्रश्न के कों ढं इना दी 
नहीं पड़ेगा । ऐसी परीक्षा में कम से कम पाँच” प्रश्न और 
छाधिक & अधिक ११ प्रश्न होने चाहिए | . 


Q.40. Discuss the uses and limitations of 
the essay type tests, What suggestions will 
you give to improve the old type tests ?, 


* Ans. sta प्रकार की परीक्षाओं की तुलना में निबरुघ- 

त्मक परीक्षा्ें नहीं ठहर सकतीं क्‍योंकि इन परीक्षाओं में 
कई दोष ऐसे E जिनक कारण लोगों की उनके प्रति अरुचि सा 
हो गपी है । किन्तु उनमें कुछ ऐसे गुण भी हें जिनके कारण 
उनका प्रयोग परी दीण क्षेत्र में अब तक होता चला आया” 


हम इन परीक्षाओं के दोप तथा उन दोषों को दर करते के * 


उपायों पर विचाट करेंगे और यह देखेंगे कि ये परीक्षायें किस 
प्रकार ऐसी वनाई जाय कि वे उन वस्तुओं का ठीक ठोक सामन 
कर सके जिनका वे सापन कर सकती हैं | 

नित्रन्धात्मक परीक्षाओं के दोष: ' 

निवन्धाव्मक परीक्ष।यें उस वस्तु का शुंद्ध मापन नहीं कर 
पाती जिस & सापन के लिये इनका निर्माण किया जाता Ea 
इसके कई कारण हैं । 

G निवन्धात्मक प्रश्नपत्र में जितने भी प्रश्न चुने जाते हैं 
वे सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। फलतः 
परीक्षक सम्पण विपय के आधे ज्ञान को भी इन परोक्षाओं 
द्वारा नाप नहीं सकता । रच (1007) ने प्रयोगों दरारा! सिद्ध 
किया है कि किसी विषय में निवन्धात्मक परीक्षायें उसी fux 
में नवीन प्रकार की परीक्षाओं से आधे ज्ञान का भी मापन नहीं 
छरऋ०सक्रती-व्योए KAAM akae e| Collection, मः 
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Qi)r परोक्षाय श॑ब्द-विन्यां प्र, लेखन कला तथा बिषय 
को प्रकट करने क ढग पर अधिक जोर देती है, कभो-क्रमी 
परीक्षार्थी परीक्षक को धोखा देने में भी सफल हो जाता है। 
इस धोखा देने की प्रवृत्ति को रोकत के लिए किसी, ऐसे बुद्धि 
सूत्र का आविष्कार नहीं हो सका है, जसे शुद्धि सूत्र का प्रयोग 
नवीद प्रकार की परीक्षाओं में अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को 
राकने के लिये तेयार किया जा चुका है | : 

` 07) इन परीक्षाओं में इस बात पर विशेष ध्यान दिया 

जाता है कि बिद्यार्थी किसी बात को किस de से कहता हँ 

ओर इस बात परन्कम कि विद्यार्थी क्रितंत जानता है, इस 

d लिये ये परीक्षण के लिये इतनी शुद्ध नहीं: होतीं जितनी “कि 
„ नवीन प्रकार की परीक्तायं। 


० (र) थोड़े प्रश्नों वाली परीचायि अधिकः प्रश्नों वाली से 
कस विश्वसनीय होती Xo किसो प्रश्नपत्र मे जितने ही 
अधिक प्रश्न होंगे विद्यो की योग्यता का उतना" ही अधिक 
विश्वसतापूण मापन हो सक्रेगा । 


o (४) इस अविशवसला का कारण अंक देने की विधि का 
. afana (subjective ) होना हे । निवन्धात्मक प्रश्नों क 
* उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न-मिन्न अंक देते हैं क्योंकि 
उनके अंक देने के स्तर समान नहीं होते । कभी-कभी परीक्षकों 
की मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का भी अङ्कन विधि 
पर प्रभाव पड़ता है। आशबने ( Ashburn) का कहना है 
कि ४०% विद्यार्थियों की सफलता और विफलता इस वात पर 
अधिक निर्भर रहती दै कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को कोन 
^A जाँचता है, और इस वात पर कम निर्भर रहती है कि वे क्या 
जानते हैं और कया नहीं जानते हैं। ag बहुधा देखा गया दै 
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कि जेसे-जेसे परीक्षक उत्तर पुस्तिकोओं को जॉचत जाता है 
से उनकी मनोवृत्ति चदलती जाती दै। यदि क्सो अच्छे 
विद्यार्थी क्री उत्तर पुस्तिका के चाद वह किसी दूसरे कम अच्छे 


उत्तरां को पढ़ता दै ता उन पर कम अंक देने लगता og! इस 


प्रकार अंकन प्रणाली में दोष आ जाया करता है। बनने , 


(Vernon) ने अपनी पुस्तक 'योग्यताओं के मापन 
निवन्धात्मक परीक्षाओं में विश्वसनीय की कमो के चार कारण 
बतलाये हैं, जो निम्नलिखित है 


(१) परीक्षा देते समय परीक्षार्थी की मानसिक दृशाओं में 
काफी मरिवतेन पेदा हो जाते हैं ओर वह परीक्षा को उतनी 


गम्भीरतापूर्ण नही देता जितनी गम्भीरतापूर्वक हेना 
चाहिये था। 


c 


ec 


२) कभी कर्भा परीक्षार्थी इस वात का अनुभव करता है 
कि प्रश्नपत्र सें. बहुत से प्रश्न उसकी. योग्यता के उपयुक्त," नहीं 
& यदि प्रश्नों का दुँसर ही कुलक (group) दिया जाता 
तो शायद वह अच्छे अंक प्राप्त कर सक़ता था। किसी भी 
विषय के भिन्न-भिन्न अंगों का ज्ञान प्रत्येक परीक्षा्थीं को एक-सा" 
नहीं होता, कोई भी परीक्षा विद्यार्थी की योग्यता के. सारे 
कमजोर ओर शक्तिशाली स्थलां को नहीं पहिचान .सकती। 
इसलिये निवन्धात्मक परीक्षा के पाँच और छः प्रश्न जिनका 
उत्तर परीक्षार्थी देता दै उस विषय के सम्पूर्या ज्ञान का मापन 

हीं कर सकता । प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि तीन 
घटे में पाँच या छः प्रश्न हल कराने वाली निबन्धात्मक 
रीक्षाओं का विश्वसनीयता गुनांक कभा 1७ से अधिक 
ऊँचा नहीं उठ सकता । किन्तु यदि हम विश्वसनीयता गुणक 


SELAR करना जा हेमा जले Rt, शुकी 
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a 
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` करनी होगी । स्पीथरङै नश ब्राउन के निम्न सूत्र में स” कॉ सान, 
"७ और विश्वसनीयता गुणक का मान "६ रखने- पर्‌ न का 
सान लगभग ४ प्राप्त किया जा सकता है। पाठक स्वयं इस 
साधारण समीकरण को हल कर सकते हैं । 


‘a ~ axa 
. विश्वसनीयता गुणक= = : 
° 2 १-+(न- १)स 


e ^ 


: quas RACE 
(११न-१)७ : 
(३) विद्याथिय्रो के भिन्न-भिन्न निवन्धात्मक asii के उत्तर 
m ˆ देने का स्तर भी बदलता रहता EO कोई भी बिद्यार्थी eum 
विभ्य सें वर्ष भर में जितने भी निवन्ध लिखताँ है वे एक'से — 
> ही'गुण वाले नहीं दोते। अतः विद्यार्थी निबन्धात्मक प्रश्नों के , 
उत्तरो में अपनी सारी विशेषताओं और गुणों को नहीं दिखला 
सकता । यदि वह इन नियन्धात्मक प्रश्नों को .अवकाश के 
समय हल करता तो सम्भव दै कि वह अपने समस्त गुणों और 
विशेषताओं का प्रदशेत्ध कर संकता | 
A $ * 
« , (४) निबन्धात्मक परीक्षाओं के अविश्वसनीय होने का 
«अन्तिम कारण वर्न ने परीक्षकों के ng देने के स्तरों में 
भिन्नता बतलाया है। इस दोष को दूर करने के लिए उसने 
wg देने की प्रामाणिक विधि का सुझाव दिया €i यदि इम 
निबन्धात्मक परीक्षाओं को नवीन प्रकार की परीक्षाओं के 
समान ही विश्वसनीय बनाना चाहते हैं तो हमें अङ्क देने के 
नियम और कु'जियाँ पहले से तयार कर लेनी चाहिये। 
प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका दै कि निबन्धात्मक प्रश्नों 
= Ada कु जियों के प्रयोग करने से विश्वसनीयता शुणक 
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इस प्रकार. हम देखते हैं कि साधारणतः नबन्धात्मक 
परीक्षाओं में आदेशा परीक्षा के तीन गुणों-तिन्मापिता, 
विश्वसनीयता तथा निरपेक्ष--का अभाव पाया जाता द । किन्तु 
इनमें कुछ गुण भी है जिनका उल्लेख नीच किया जाता है | 


निबन्धात्मक परीक्षाओं की उपयोगिता ०” DE 

` संशोधित चिबन्धात्मक परीक्षाओं की विश्वसनीयता भी 
उसी मात्रा में बढाई जा सकती है जितनी कि नवीन प्रकार का 
परीक्षाओं में उगवश्यक € उ्यवहारगम्यता के अनुसार भा 
निबन्धात्मक परीक्षायें एक विशेष स्थान नखरी हैं। इनके 
प्रश्गपन्नों को श्यामफ्ट पर लिख कर परीक्षा सें -कम से कम 
खच किया जा सकता है। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्नों को 
तैयार करने. में भी समय कमः लगता है। "लेकिन समय की 
यह वंचत इस प्रकार की उत्तर पुस्तिकाओं को जाँचमे भें .लगाये 
गए समय के, अपव्यय से कहीं अधिक होती है । निबन्धीत्मक 
परोक्षायें एक विशेष प्रयोजन के लिए तन्मापी होती हैं.] कुछ 
मानसिक क्रियायं ऐसी हैं जो Fap ,निबन्धात्मक' परी- 
wii के द्वारा ही मापी जा सकती'हें। नवीन प्रकार की 


परीक्षाओं से नहीं। यद्यपि इस बात पर बहुत PR प्रथो « 


किये गये हैं कि किन किन मानसिक क्रियाओं की जाँच निवन्धा- 
त्मक परीक्षाओं द्वारा हो सकती दै, तब ऐसा प्रतीत होता E 
कि निम्नलिखित चार क्रियाओं का वे सफलतापूर्वक मापन कर 
सकती हैं । 
(९) चिन्तन 
(२) अयन क्षमता ओर परिश्रम करने फे स्वभाव 
३) सामाजिक 
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(४) कायाँत्मक जानुका री"- , axe 
ज्ञान के, प्रत्यानयन (recall) के लिए केवल'नवीन मकार 
की प्रीक्ताओं (new type tests) का निर्माण किया जा 
सकता दै, किन्तु ज्ञान की नई नई परिस्थितियों में लागू करने" 
की योग्यता का.मापन करने के लिए हमें निवन्धात्मक परोक्ताओं 


` का सहारा लेना होगा ५ प्रत्यानयन ( recall ) तथा अभिज्ञान 


` ( 7७०0४1101 ) स्तर पर विद्यार्थियों के निष्पादन का मापन 
नवीन प्रकार की परीक्षाओं से किया जा संकता है किन्तु 


` प्रयुक्ति (application) स्तर पर निष्पादन का 


मूल्यांकन केवल निवन्धात्मक परीक्षा द्वारा ही gum रूप से 
किया जा सकेगा। ज्ञान के निवेचन (interpretation क्या 
अहण ( evaluation) स्तर पर हम निबन्धाश्मक परीक्षाओं, 


eun 


° काडी प्रयोग कर झकते हैं। छोटी, कक्षाओं में जहाँ पर 


अभिज्ञान (recall) ओर. samaa (recognition पर 
अधिक जोर दिया जाता है ,वहाँ नवीन प्रकार क्री परीक्षाएं 
विशेष लाभप्रद सिद्ध हो सकती है; किन्तु महाविद्यालय की उच्च 
कक्षाओं में जहाँ ज्ञान .का निन्नेचन (interpretation) ओर 
प्रयोग (application) विशेष महत्त्व रखता दै वहाँ faa- 
Saras परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है 


° &'g aa के विद्याथी निवन्धात्मक परीक्षाओं को 


अधिक पसन्द करते हैं। 


निब्रन्धात्मक परीक्षाओं का विशेष प्रयोजन यह भी दे कि 
थे विद्यार्थियों में अध्ययन करने की आदत डाल देती £i यदि 
विद्यार्थी को यह पता चल जाय कि उसकी परीक्षा निबन्धात्मक 
होगी तो वह अपने पाठों की रूपरेखा बनायेगा, ज्ञान के भिन्न- 


भिन्न अंगों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा और | 
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अध्ययन ची ऐसी विधियों कोः छपुन्पएगा जो उसके 'लिए लाभ- 
दायक सिद्ध होंगी । किन्तु यदि डसको ag पता चल जाय Um 
उसकी” परीक्षा नवीन प्रकार की व्यक्ति facia परीक्षा 
(new type objective test) होगी तो इसमें सन्देह, नहीं कि 
ag ज्ञान के विशिष्ट भागों पर ही जोर दे। उनका संश्लेषण 
कर ने की प्रबृत्ति उसमें न होगी फलतः अध्यन करने की अच्छी * 
आदत बह अपने में पेदा न कर सकेगा अब प्रश्न ug है कि 
क्रौन सी परीक्षा श्रेष्ठतर दै । इसका अंशतः सही उत्तर लिन्क्युस्ट 
महोदय ने अपनी पुस्तक “शैक्षणिक मापन! में दिया FER E 
कहना दै कि कनेई परीक्षा पूणा रूप से सब प्रयोजन के लिए 
उपयुक्त नहीं मानी जा सकती जिन प्रयोजन की सिद्धि के लिए 
नदीन प्रकार की एरीक्षाएँ उपयोगी प्रतीत होती हँ samo Y 
dar लिए नित्रन्धात्मक परीक्षाएँ उपयोगी नहीं दै। किसी « 
मी.परीका. में उसकी उपयुक्तता अन्तर्निहित नहीं होती। यह ० 
उपर्युक्तता तो परोक्ता लेने बाले की बुद्धि अर S पर 

निर्भर रती E. यदि निवन्धात्भक परीक्षा में कोई दोष भी 

है तो उसका सुधार भी किया जा सकता है | : 


ATATA "A e : 

निबन्धात्मक परीक्षाओं में संशोधन कनन के कतिपय सुझाव C. 

अब तक जितने भी अन्वेषण इन परीक्षाओं केः संगेघ”मै ० 
किए गए हैं वे ऋशात्मक दिशा में ही हुए हैं। निबन्धात्मक 
परीक्षाओं की सारी कटु आलोचना उनके संशोधित रूपों के 
दोषों को दिखाने के लिए की गई दै। किन्तु इन दोषों को 
किस प्रकार परिदार किया जा सकता है इस पर बहुत कम 
आलोचकों का ध्यान आकर्पित हो सका है। इन कटु आलो- 
चनाओं का यही लाभ हो सकता है कि उनको ध्यान में रख कर 


हम इनार परीक्षाओं का सुधार कर सकते हैँ... 
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जिस प्रकार परीक्षा के "लिए ag जानना आवश्यक है कि 


इन परीक्षाओं का प्रयोग किया जाय उसी प्रकार यह "जानना 
आवस्यक है कि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाय! बुद्धि: 
मानी इसी में है कि जिन मानसिक क्रियाओं का ये,परो तताए" 


. अच्छो तरह से मापन कर सकती B उन्हीं का मापन इनके द्वारा 


कियो NUR AsAT (Weide mann) ने इन परीक्षाओं 
के ग्यारह निम्नलिल्रित रूपों का उल्लेख किया दैँ। - , 


(१) क्या? कौन ? कर्व ? कहाँ? कौन सा! 


(२) सची बनाइए । ७ 

(३) रूपरेखा तेथार कीजिए | US 

(४) वयान कीजिए | . ^ 

(५) निम्नलिखित दो बस्तुओं में विरोध बतलाइए। — ^ 

(६) निम्नलिखित वस्तुओं का तुलना कीजिए | - . 

(s) सममकर लिखिए । S 

(C) निम्नलिखित कथनों के भाव का विस्तार कीजिए | 

(8) .निम्नलिखित कन्डिका (paragraph) को diaa 
रूप में प्रकद कीजिए | 


« (१०) विवेचना कीजिए । 


(११) maiau कीजिए (evaluate) 


प्रश्नों के उपलिखित कुछ रूप तो प्रस्यानयन (recall) 


का ही मापन करते हैं । किन्तु बहुत से रूप विचारों के संगठन 

करने, उनमें सम्बन्ध स्थापित करने आर नयी परिस्थितियों. 
में सिद्धान्तों और नियमों को लागू करने की योग्यताओं पर 

बिशेष बल देते हैं । योग्यताओं के मापन में नवीन प्रकार के 

परीक्षाओं सर्वेथा अनुपयुक्त सिद्ध हुई हैं । 


काई प्रश्‍न उपर लिखित dut मंसे :'कसी ढंग सेन 


थय 
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> पूछा जा qi तो उमे नवीन प्रकार की परीक्ष के प्रश्नों है रूप 
में रखा जा सकता है। जब तक क्रिसी प्रश्न का उद श्य अथवा 
प्रयोजन-स्पष्ट रूप से निश्चित न हो तव तक उसे न तो नवोन 
प्रकार को और न परम्परागत परीक्षा में ही सम्मिलित किया 
जा सकता दै । निवन्धात्मक् परीक्षाय निम्नलिखित दो परि- . 
स्थितियों में सत्य और शुद्ध मापन देती” हैं। एक ओर तो 
इनका प्रयोग विद्यार्थियों की fuae रचना के कोरांलं अथवा 
संपादकीय की योग्यता की जांच करने के लिये किया जा सकता 
है और दूसरी,ओर इनका प्रयोग पिचारों को संगठित करने c 
तथा ज्ञान को आत्मसात करने की याग्यदा का परीक्षा करने 
में होता है I 2t : A E: 7 
° मापन edp3 लक्षणों का उल्लेख करते हुए कई WU यह ० 
चलाया जा चुका दै.किं विद्यार्थियों के ज्ञान का शुद्ध ओर सत्य ? 
परीक्षण प्रश्नपत्र के व्यापक और बिस्तृत होने wx रिया जा ' 
सकता दै." विद्यार्थियो के ज्ञान के शुद्ध और सत्य परोच्चण 
के विषय में शिक्षाशास्त्रियों का um महत्वपूर्या gan यह्‌ है 
कि प्रश्नपत्रों में विवेचनात्मक प्रश्नों कौ "संख्या बढ़ा दी जाय.। 
“इन प्रश्नों के उत्तर quu रूप से एक या दो कंडिकाओं में देने 
का आदेश दिया जाय ओर प्रत्येक दशा में प्रश्नों'का निर्माण ” 
इस प्रकार हो कि उनके उत्तर सीमित और संज्षिप्त हों। वे 
कवल उसी विशिष्ट उद्देश्य का मापन करें जिनके मापन के 
. लिए उनका निर्माण किया जा रद्दा है । उदाहरण के लिए यदि 
हम विद्यार्थियों के १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम के विषय में 


अजित ज्ञान का मापन करना चाहते हैं तो अपने प्रश्न को निम्न 
प्रकार से NUTS करना होगा-- 
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अपहरण नीति, सिपाहियाँ" के साथ अत्याचार ओर हिन्दू 
राजाओं ऋ प्रति अनाचार परे प्रकाश डलते हुए लिखिए। , 
नां को इस प्रकार संशोधित अथवा परिवर्ड्धित, करने के 
निरोध में कुछ शिक्षार्थियों का यह मत दै कि इस प्रकार का 
संशोधन निबन्धात्मक परीक्षा की आत्मा का हनन कर देता है। 
क्योंकि उनको डर E प्रश्न का इस प्रकार विश्लेषण कर देने 
to से ffr के विचारों को संगठित'करने की योग्यता का 
मापन नहों हो सकेगा। किन्तु ऐसा करने. से. निबन्धात्मक 
* परीक्षा अधिक विश्वसंनीय ओर तन्प्नपा बनाई जा सकती दे। 
कुछ लोगों की यह धारणा है कि“ नित्रेन्धात्सक प्रश्नपन्नों का 
y “निर्माण बहुत हो सरल काम है। परन्तु वात यह नहीं है । X 
e हमारी परोक्षा स्मरण शक्ति (707075) के भापन के आँ 
° रकं अन्य किसी मानसिक योग्यता का .माउन भी कर सकती 
ˆ ह्ेतोउसक निर्माण में हमें लगभग उतना ही'संमय व्यय करना 
डग जितना कि हम नवीन, प्रकार की परोक्षाः के निर्माण में 
करते हैं । 
निबन्धात्मक परीक्षा “को विश्वसनीय और व्यक्ति निरपेक्ष 
(reliable and objective) बनाने के लिए परीक्षक ओर 
: परीक्षार्थी दोनों के दृष्टिकोण से विचार करना द्दोगा। विद्या 
FI को उत्तर देने के आदेश स्पष्ट दिए जायँ। उनको समभा 
दिया ज्ञाय कि उन्हें स्वच्छ -लिबना है। यदि उनका उतर 
पढ़ा ही नहीं जा सकता तो सही भी नहीं माना जा सकता। 
वे उत्तरं में अपने विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग RÉI 
जिसका अथ उन्हें स्पष्ट न हदो । वे प्रत्येक प्रशन को सावधानी 
से पढ़ें और उनक आदेशों के अनुसार काय करं । इस काम | 
में असात्रधानी बहुधा हानिकारक सिद्ध होती है । इस प्रकार 


Èo Di यावित ER अनो 
N 


ओग्यता का ठीक प्रदर्शन कंर सकते हैं । 
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परौँचक के इंष्टिकोण से भी euer की विधि में परि“ 
बर्न और संशोधन नितान्त आवश्यक प्रतीत होता दै । निक्न्धा- 
त्मक ga के उत्तरों को'हम aa श्रेणीबद्ध (grade) 
कर सकते हैं, किन्तु नि्लेखन (Score) नहीं, कर सकते । उत्तर 
पुस्तिका का अंकन करने के लिए कोर्न (Cochran) ओर 
बीडमैन Weideman) ने xx सुझाव दिये हैं जो इस 
प्रकार $— कर ; 

(१) किसी मी प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन केरने से पहले 


, उस, प्रश्न के उत्तर को कुछ कॉपियों में से पढ़ कर विचार बना 


Ser चाहिये कि किस प्रकार के उत्तर उन कॉरपियों में मिल 
सकते दें । : E o. 

ˆ (२) द्वितीय प्रश्न को जाँचने से पहले प्रथम प्रश्न समस्त 
उत्तर पुस्तिकाओं में जाँच लेना 'चाह्िए। ऐसा करने" (से एक 
लाभ तो परीक्षक के लिए यह होता है कि उसके लिए उत्तरों की 
तुलना करना आसान हो जायगम आर वह उन्हें सुनिधापूवेक 
अणीबद्ध कर सकेगा। दुसरा लाभ यई. भी होगा किएक ही 
प्रकार के प्रश्‍न का उत्तर दिमाग में रखने से .शअ'कन, कार्य 
(marking) आलान हो जायगा, समय की- भी'बचत होगी * 
आर मूल्यांकन शुद्ध हो सकेगा । 

(३) जिस तरह नवीन प्रकार को परीक्षाओं के लिए 
परीक्षण कु'जी तेयार की जाती दै उसी प्रकार निबन्धात्मक 
परीक्षाओं के लिये भी प्रत्येक प्रश्‍न के उत्तरां के संकेतों की 
सूचो तेयार की जा सकती दै । प्रत्येक उत्तर को पढ़ते समय 
इन से संकेतों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है, 
ara ०उच्तरों “का (झा: कल क्रय GARI TE Collection, Varanasi 
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(४) किसी भी सिब्रन्धाग्झक 'प्रइन-पन्र में ऐच्छिक Hrs, 
रबखे जायं क्‍योंकि वे निर्लेखन (scoring) A कठिनाइ पंदा 
करेंगे । 

* (५) सिम्स ने अ'कन के विषय में एक और सुझाव दिया दै । 

उनका FETI दै कि प्रत्येक प्रश्‍न को देखने के वाद उत्तर पुस्ति- 
कांओं को उन्हें divus पाँच श्रेणियों में विभाजित करना 
चाहिए 1. जो उत्तर अत्युत्तम qum (qvantitative 
velue) वाले हों उन्हें एक समूह में इकट्ठा फर लेना चाहिये 
ऐसे उत्तर लगभग १०% हो सकते हैं। अन्य प्रकार के उत्तर 
इतर उनके सम्भव प्रतिशत निम्न ताहिका में दिये जाते हैं-- 


ये प्रतिशत सम्भाषित्न सामान्य वितरण (normal distri- 
bution) में पड़ी इुईआधत्तियों के अनुसार निश्चित किए गए 
£4 क्योंकि प्रत्येक योग्यता normally . distributed 
भानी जाती दै । साधारणतः यद्द देखा जाता दै कि किसी गुण 
बाले लगभग १० प्रतिशत व्यति अत्युत्तम कोटि के होते हैं। 
आदर्श परीक्षाओं के परीक्षाफलों के वितरण बहुधा सामान्य _ 
am से मिलते जुलते पाए जाते हैँ । किन्तु सभी परीज्षायें तो 
आहदशे नहीं दोतीं । इसलिए सिम्स का यह सुझाव कुछ सीमा तक 
माना जा सकता दै । इस सुझाव के पालन करने से एक लाभ 
अवश्य होगा क्रि एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्नों के उत्तर के 
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उत्तरों के प्रकार प्रतिशत 
०१ अत्युत्तम कोटि के उत्तर PECES | 
`. उत्तम कोटि के उत्तर २०% ^ 
औसत दर्जे के उत्त  - ० ` ४०%" 
efugse कोटि के उत्तर, EX 
अति निकृष्ट कोटि के उत्तर ` १०% ( 
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न्एक लाभ यह भी है कि एक *सें गुण (quality) वाले उत्तरों को 
आसानी-से ढुँ ढा जा सकता दै । A 
(६) उत्तर पुस्तिकाओं को इस प्रकार श्रेणी में बाँट देने- के 
पश्चात जब किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर देखना आरम्भ किया 
जाय तो सारी उत्तरपुस्तिकाओं को इस प्रकार Ue दिया जाय 
कि यह पता न चल पाए कि पहले प्रश्‍न का'उत्तर असुक विद्यार्थी 
ने कैसा क्या था, नहीं तो परीक्षक उस विद्यार्थी को दुसरे प्रश्न में 
अच्छे अ'क दे सकता दै, जिसने पहला प्रश्न संतोषजनक किया 
था। इसके विप्ररीत यदि उसके पहले प्रश्न का उत्तर fra n 
कोटि का हुआ तो दूसरे प्रश्न के उत्तर मै भी,कम अक मिलने 
"की ja रन्भावना दै | यदि परीक्षक इस सुझावों के अनुसार ` च 
ड्र पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें तो कदाचित्‌ निवन्धात्मक , ' 
` परीज्ञाएँ सी उतनी ही : व्यक्तिनिरपेदा एवं विश्वसनीय'हो : 
सकती हैं जितनी कि नवीन प्रकार की परीच्तायें। 
तिबन्धात्मकं परीक्षाओं के अंकन'की विधि में और भी संशो- 
धन हो सकते हैं किन्तु खेद का विषय यह दै. कि अब qm इस 
ओर बहुत कम शिक्षाशास्त्रियों का ध्यान «आकर्षित हुआ है । , 
इस क्षेत्र मै विशेष आन्दोलन की आवश्यकता दै। निष्पादन " 
(achievement) के इस मापन-यन्त्र पर प्रत्येक ,अध्यापक्त a 
निमेर रहा है और भविष्य म भी निभर रहेगा। निश्चय ही 
इस यन्त्र में कुछ गुप्त शक्तियां हैं. जिनकी खोज परम आव- 
श्यक है। प्रत्येक शिक्षक और शिक्षा शास्त्री का यह कत्तव्य 
है कि इस काय में सहयोग देकर इस यन्त्र को और अधिक 
शुद्ध, सत्य और सुम्राही बनाने का प्रयत्न करे | 


Q 41. Discuss the merits and demerits of 
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As निबन्धात्मक परीक्षाओं के दोपों को दूर करने के 
लिए सबसे पहले अमेरिका में नवीन प्रकार की परीक्षाओं काँ 
प्रचलन हुआ | नैलाड महोदय के प्रयत्नों के फलस्वरूप यूरोप 
में pitt का ध्यान नई प्रकार की परीक्षाओं की ओर गया | 
किन्तु उनके प्रचार पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।* अन्तिम 
कुछ वर्षो में इन परीक्षाओं कै दोष अमेरिका में भी प्रकाश में 


° छाने लगे हैं। ये नीचे दिए जाते हैं। X 
नवीन प्रकार के परीक्षाओं के गुण और दोष : ien 
——ÁÁ———— M. कै 
-« (3) निवन्धात्मक परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों मं अधिक से अधि 


५ दस रह प्रश्न ELE. अतः ऐसे प्रश्नपत्नों के छापने में व्यय 


बहुत कम होता है। किन्तु नवीन प्रकार की परीक्षाओं मे"प्रश्न 
अधिक होने के कारण छपाई.का व्यय अधिक बेठता हे wb. 
को कम करने का एकमात्र उपाय यह दै "कि नवीन प्रकार के 
grai के. उत्तरों के लिए अलग सादे कागज पर प्रवन्ध हो । 

ऐसा करने से प्रश्नपत्र# को बार-बार प्रयोग में लाया जा 
aRU दै । 

° " (२) नीतः प्रकार के प्रश्नपत्र बनाने में बहुत अधिक समय 
और शक्ति व्यय होती है। उनके बनाने के लिए कुशल ओर 
अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती दैं। किन्तु उस समय 
का अपव्यय उत्तर पुस्तिकाओं के जाँचने में लगाए गए समय 


की बचत से कम दी होता है। निबन्धात्मक परीक्षा के वतते _ ; 
भें अधिक से अधिक एक घंटा लगता दै! और कभी-कभी तो | 


aaa अध्यापक महोदय आपने अध्यापकों को जभार ई ल 
एन उकालो दिहा यापक 


alakar Mishra Collection, Vara 


- 


3 


a’ 
७ 


E ० 
२५४० - X ® 


9 
$ | अध्यापक भी जिस असावधानीं से उन प्रश्नपन्नों को बनाते 
हैं, उससे पाठकंगण परिचित ài किन्तु नवीन प्रकार की 
परीक्षा के प्रश्नपन्नों को बनाने के लिए जैसा कि qd प्रष्ठों में 
संकेत किया था पूरा एक वर्ष लगता है। तीस घण्टे सै कम 
समय में कोई नवीन प्रकार का प्रश्नपत्र तेयार नहीं किया जा 


सकता । लेकिन इस शकार की उत्तर-पस्तिकायं दो मिनट में 


कम से क्रम एक के» हिसाब से जांची जा सकती हैँ, परन्तु 
Gamas परीक्षा की उत्तरपृस्तिका एक घन्टे में केवल दो 
जाँची जा सकती हैं, जेसा कि हाईस्कूल परीक्षा के प्रत्येक 


A 


परीक्षक ने अनुभव किया होगा । यदि अध्यापक के पास किसी 


^ € 


2 ga Sb पढ़ाने के लिए पाँच विद्यार्थी हैं और दूसरे अध्यापक 


पास उसी थिषद्य को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की संख्या 


"५० हो तो पहले अध्यापक को नवीन प्रकार की परीक्ता Ra 


करने में प्रति बिद्यार्थी अधिक समय लगेगा। कुछ भी हो 


“यदि हमें ज्ञान के अभिज्ञान (regognition) अर प्रद्सानयन 
(recall) स्तर पर विद्यार्थियों की योग्यता का परीक्षण करना 
है तो इतना समय खर्च करना दी पढ़ेगा। अच्छा तो येह दै कि 
'जब-जब ऐसे प्रश्न अध्यापक के सामनेशआविं, तब उनको लिखता 
जाय। इस प्रकार वर्ष भर सतर्क रहने से नवीन प्रकार के 
ग्नो को संकलित कर प्रश्नपत्र आसानी -से ' बनाया जा ^ 
सकता द्वै । ` 
2 अभिज्ञान (recognition) परीक्षाओं में जहाँ पर 
एक बिद्यार्थी को दिए gu उत्तरों में से एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर 
चुनना होता है, अनुमान लगाकर किसी भी सही उत्तर 
प्राप्त किया जा सकता दै। यदि उत्तरों का निर्वाचन 
वैकल्पिक हुआ तो किसी प्रकार का ज्ञान न होने पर भी वह 
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४ हुई तो २५% अकु प्राप्त कर सकंता-है । doe 
यदि परीक्षक वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्नपत्र को तैन्म([पी ओर 
विश्वसनीय बनाना चाहता है तो उसके स्थान पर वहुनिर्बाचन 
प्रश्नों का प्रयोग करे क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अधिक विश्व, 
सनीय होते हैं लेकिन बहुवरण परीक्षा वाले इतने औधिक नहीं | 
"बना m सकते 'जितने कि वेकल्पिक उत्तर वाले अतः 
० विश्वसनीयता की मात्रा बढाने के लिए लक मार्ग शेष, रह जाता 
है और वह यह Ef परीक्षक साफ-साफ इस थात का आदेश 
. दे दे कि अनुपान लगाने पर उनके अङ्क काट लिए जायेंगे । 
(४) नवीन प्रकार की परीक्षा के आलोचकों का मत है कि 
._>असत्य कथनों को छोटी उप्र के बच्चों के सामने रखना अपनों . / 
ph Senfus है क्योंकि उनके विचार से छोटे वालक्र WEST असय 
° err को सत्य मान्न बैठते हैं। (इस आलोचना में सत्यका _ | 
अंश aga कम है क्योंकि जितने भी प्रयोग इस विशा में अब / 
तक ये गये हैं वे सब असक़ल हुए हैं। qefers उत्तर वाले | 
प्रश्नों की महत्ता मानने वाले बहुत से शिक्षकों का यहद सत है | 
| कि यर्दि विद्यार्थियों को. अपनी: उत्तर पुस्तिका को स्वयं जाँचने 
| “का अवसर दिया ज्य तो वे अपेच्ताकृत अधिक सीख 
li^ सुते हैं । ५ 
| दै (५) मैत्रीत प्रकार की परीक्षाओं में एक कमी यह भी 
| उहराई जाती दै कि वे योग्यता के ऐसे तत्वों का मापन करती ' 
। ` Been शिक्षण में कोई महत्त्व नहीं है। वे बहुधा ज्ञान के 
अंशों पर अधिक जोर देती हैं। वे जटिल मानसिक क्रियाओं 
को मूल adi में विश्लिष्ट करकें उनका निरपेक्षभाव से 
`... मूल्यांकन तो कर सकती हैं किन्तु उन तत्तो को पुनः इकट्ठा 
EA करके संश्लेषण नहीं कर सकतीं। इस प्रकार के विःलेषण 
| cal यसे, बढ़त के आह गाली I coi man, कर 


^ दो जाती है। जैसा कि प्रहले संकेत किया जा चुका दै. नवीन 
“प्रकार की परीक्षायं परम्परागत परीक्षाओं के सामान्न घटनाओं 


r 
f 


C : "As 
Nus ss : 


के निर्वाचन तथा ज्ञान का. संगठन करने और उसको-द्विशेष 
रूप देने की योग्यता का मापन नहीं कर सकतीं । इन परीक्षाओं 
भें किसी बिषय के केवल प्रारम्भिक ज्ञान की आवश्यक्रता दै। 
विद्यार्थी कुछ इने-गिने तथ्यों को याद्‌ कर लेता है। उनका 
सम्पूर्णा अबबोधन नहीं कर पाता। फल यह होता FOU उसमें 
रटने की आदत अपेक्ताकृत अधिक, बढ़ जाती है । 6 2 
इस प्रकार की आलोचना में सत्य का अश अवश्य है किन्तु 
यदि नवीन प्रकार की परीक्षाएँ वालकों के अवबोधन का मापन 


. नहीं फर सकतीं तो परम्परागत परीक्षाएँ भी ऐसा करने झै 


एप रूप से सफ़ल नहीं कही जा सकतीं कयोंकि यह प्रायः“देखा 


“गया दै कि निवन्धात्मक परीक्षा देने वाल] विद्यार्थी ज्ञार्स, को ह 


günfsq और मोलिक चिन्तन करते हुए बहुत कम पारी 
गया है। प्रश्नों का उत्तर देते सम्य जितने भी यिचादों/का 
प्रत्यानदन (recallyag कर सकता है, उनको nr. करके 
अपने निवन्ध में लिखता जाता है। “उसका उत्तर को£/मोलिक 
. कृति नहीं कहा जा सकता । -परम्परांगते पैरोच्ताओं की gatur 
में नवीन प्रकार की परीक्षायें कम से कम इस बात में- इस. 


बिचार से तो श्रेष्ठतर हैं ही कि वे- केवल सम्बद्ध थोर सुसंगत ^ 


ज्ञान पर ही वल देती हैं, असम्बद्ध और असंगत ज्ञान के अंशों 
-पर नहीं। निबन्धात्मक प्रश्न-पत्र का उत्तर देते समय परीक्षार्थी 
सव प्रकार के सम्बद्ध अथवा असम्बद्ध ज्ञान को अपने उत्तर 
में उगलने का प्रयत्न करता हैं। नवीन प्रकार की परीक्षाएँ 
उसे ऐसा करने से रोकती रहती हैं, नवीन प्रकार की परीचाएँ 
कहा जाता दै..कि केवल प्रत्यास्मरण पर जोर देती हैं और 
femea aido चिन्न झर" कायधेधस! “परे? गकु 
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